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इस्लाम की क्राध्यात्मिक शिक्षा क्या 
है; वह चुन-चुनकर हमने रख दी है; 
सब घ॒र्मवालों के सामने म्रोर कुन 
डुनिया फे सामने । ........ 


"मेरी जिन्दगी के कुल काम 
दिलों को जोड़ने के एकमात्र उद्देश्य 
से प्रेरित हें। इस पुस्तक के प्रकाशन 
में वही प्रेरणा हे । 

--वीनोबा 


अरबी आषा को नागरी में शास्त्रीय 
ढंग से लिखने का यह प्रथम प्रयास 
है 1 इसमें न केवल उच्चारित शब्दों 
की ही कोर ध्यान दिया गया है) 
अपितु शब्द क प्रत्येक aar को 
लिप्यन्तारित किया “गया Ë । मूल 
ग्रौर ग्रतुवाद एक दूसरे के सम्मुख 
होने क काररा ग्रध्ययन के लिए 
सुविधा प्राप्त होती है । 
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[ मूल अरबी ( नागरी लिपि ) सहित ] 


विनोबा 


सर्व सेवा संघ प्रकाशन 


राजघाट, वाराणसी > 
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प्रकाशक 
संस्करण 


कुल प्रतियाँ: 
मद्रा 


AGA 


: मंत्री, सवे सेवा संघ, 


राजघाट, वाराणसी 


: प्रथम 


१,०००; अप्रैल, १९६६ 


: नरेन्द्र भार्गव, 


भार्गव भूषण प्रेस, 


गायघाट, वाराणसी ~ 
: ६ रुपया 


१५ शि० 
२:४० डा० 


अनुवादक ¦ अच्युतभाई देशपाण्डे 


Title : QURAN SAR 
( Hindi ) Arabic in 
Nagari 
Compiler : Vinoba 
Subject , : Religion 
Publisher 
Rajghat, Varanasi 
Edition : First 
Copies : 1,000; April "66 
Price : Rs. 6 
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प्रकालकोय 


“इस्लाम की आध्यात्मिक शिक्षा क्या है, वह चुन-चुनकर हमने रख दी 
है सब धर्मवालों के सामने और कुल दुनिया के सामने ।* * * "°" हू 

यह है आचार्य विनोबा भावे का कथन 'हहुल-कुरान' प्रस्तुत करते हुए । 
अव वह ग्रंथ नागरी लिपि में हिन्दी अनुवाद के साथ कुरान-सार के नाम से 
प्रशाशित हो रहा है । 

कुरान-शरीफ की कुल ६२३७ आयतों ( वचनों ) में से १०६५ sŠ 
कुरान-सार' में उद्धृत की गयी हे । ग्रन्थ ९ खण्डों, ३० अध्यायों, ९० प्रकरणों 
और ४०० परिच्छेदो में विभाजित है । कौन आयत किस सूरह, ( प्रकरण ) 
की है, उसका संदर्भ यथास्थान दे दिया गया है। परिच्छेद सं० १६८, २०४ 
और २८६ के अतिरिक्त सभी आयतें क्रम के अनुसार ही ली गयी हैं । 

इस ग्रन्थ में कुरान-शरीफ से निम्नलिखित सूरह ( प्रकरण ) संपूर्ण लिये 


० 


° 
4) Sa ७९४, ९७, ९९, १०१, १०२, १०३, १०४, १०७, RN 
” = 


निम्नलिखित आयते ( वचन ) पुर्ण एक spa ( पैरा ) की हैं। 
ऊपर के अंक आयतों के और नीचे के सूरह के हैं : 

२६१-२६६ २८४-२८६ २३-३० ३५-४० ७६-८२ १२-१९ ८-११ 
q 2 ९७. २७ RES 
पूर्ण सुरहू या र्कूअ के अन्त में ऐन्‌ का चिह्न लगा दिया यया है। 
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यह कुरान-सार प्रस्तुत करने में प्रामाणिक उर्दू और अंग्रेजी अनुवादों 
तथा भाष्यों का लाभ तो उठाया ही गया है, उन समालोचनाओं और सूचनाओं 
का भी लाभ उठाया गया है जो भारत और पाकिस्तान के पत्र-पत्रिकाओं ने 
'हूहुल-कुरात” और (दि एसेंस ऑफ कुरान' के सम्वन्ध में की ë 
अरबी भाषा को नागरी में शास्त्रीय ढंग से लिखने का यह प्रथम प्रयास 
है। इसमें न केवल उच्चारित शब्दों की ही ओर ध्यान दिया है, ओपतु 
शब्द के प्रत्येक अक्षर को लिप्यन्तरित किया गया है। मूल और अनुवाद 
एक दूसरे के सम्मुख होने के कारण अध्ययन के लिए सुविधा प्राप्त होती है । 
कुरान-सार के अरबी का एक शब्दकोश भी प्रकाशित किया जा रहा है। 
किसी भाषा की उच्चारण-पद्धति उस भाषा के विद्वानों से ही जान लेना 
आवश्यक हैं और धर्म-ग्रंथों की तो संथा ही लेने की रीति है। फिर भी 
विशिष्ट अक्षरों के ध्वतिस्थान तथा कुरानसार की नागरी अरबी तथा कुरान 
रीफ (अरबी) पढ़ने के विशेष नियम हमने इस ग्रंथ के अन्त में जोड़े हैं 
उन्हें समझकर ही उनके अनुसार पाठक मल पुस्तक पढ़ें। धार्मिक अरो 
का वाचन शुद्ध ही होता चाहिए, यह उचित आग्रह यहाँ ध्यान में रखना 
आवश्यक है । 
इस ग्रन्थ के प्रणयन में हमें अनेक मित्रों का विविध रूपों > सहयोग 
मिला हैं। उन सबके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हे 
हमारा विश्वास है कि यह पुस्तक दिलों को जोड़ने के अपने पवित्र लक्ष्य 
को पुरा करने में अवश्य ही सफल होगी । 
इदुल RNT (य्‌ ) 
२-४-६६ 
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संकेत 
अरबीपठन और उच्चारण के नियम पुस्तक के 
अन्त में दिये जा रहे हें । संकेतों के विषय में कुछ 
जानकारी यहाँ दी जा रही ë | ॥ 
१-नुक्‌ता : इसकी सहायता लेकर पंद्रह नये अक्षर 
बनाये गये हैं । 
२-६ , ये दो दीर्घ मात्राएं और नयी बनानी पड़ीं | 
ये दोनों ह को लगती हें दूसरी व को और पहली 
य को भी लगती ë | इनके सिवा इनका और कहीं 
प्रयोग नहीं होता । 
३- : प्लुत या अति दीर्घ उच्चारण सुझानेवाला संकेत । 
४-() कोष्ठक : इसके अन्दर के हलन्त अक्षर व्याकरण 
और अनुवाद की सुविधा के लिए दिये गये हैं । 
आयतु पढ़ते समय उंन्हें नहीं पढ़ना चाहिए । उन्हे 
ब्टॉडकरं ही आयत पढ़ी जाय | 
५-विराम-चिल्व : अर्थात्‌ ठहरने का आदेश देनेवाले 
चिता 
0,०, तोय्‌, ज, वकफः, स्‌, म्‌, स्वल्‌, किफ्‌, 
( त स॒का दस पाइंट, समयाभाव के कारण-उपलब्ध 
न होने से तोयू, स्वात्‌ आदि लिखना पडा )। 
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६-न ठहरने का आदेश देनेवाले चिह्न : $ 
ला, स्वात्‌, ज, स्वली, क़ । | 

७-जहाँ एक से अधिक हों वहाँ अन्तिम संकेत का आदेश 
मानकर पढ़ा जाय । 

- ८-जहाँ ठहरना आवश्यक हो वहाँ के शब्द का अन्तिम || 
अक्षर स्वरान्त हो तो भी उसे हलन्त पढ़ा जाय | | 
यह अन्तिम अक्षर यदि न्‌ हो तो उसे न पढ़कर उसके 
पूर्व के अक्षर को वह स्वरयुक्त हो तो भी हलन्त 
पढ़ा जाय। त का हलन्त ह होता है त और त 
एक ही वर्ण के दो रूप हैं 

९-शब्द का अन्तिम अक्षर अकारान्त हो तो उसका 
उच्चारण भारत की दक्षिण की भाषाओं या उडिया 
भाषा की पद्धति के अनुसार किया जाय । हिन्दी 
आदि भाषा की भाँति हलन्त जैसा नहीं To इयूयाक, 
इयूयाक ही पढ़ा जाय इयूयाक नहीं । रैब को रैब 
पढ़े Ya नहीं-जैसे गोविद का उच्चारण ग्द है 
गोविद्‌ नहीं । एकाक्षरी शब्द अलबत्ता उसके आगे 
आनेवाले अक्षर से मिलाकर ही पढ़े जाते हें, इसलिए 
उनके लिए उपर्युक्त नियम लागू नहीं | उ० व ला, 
व मा वगैरह | 
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प्रस्तावना 


m साइन्स ने दुनिया छोटी बनायी और वह सब मानवों 
को नजदीक लाना चाहता है। ऐसी हालत में मानव-समाज - ° 
फिर्को में बॅटा रहे, हर जमाअत अपने को ऊँचा समझे और 
दूसरों को नीचा समझे, यह कैसे चलेगा ? हमें एक-दूसरों 
को ठीक से समझना होगा । एक-दूसरों का गुण ग्रहण 
करना होगा । यह किताब उस दिशा में एक छोटा-सा 
प्रयत्त है । 

इसी उद्देश्य से 'धम्मपद' की पुनरंचना मैंने की थी। 
और गीता के वारे में मेरे विचार गीता-प्रवचनों के जरिये 
लोगों के सामने पेश किये थे । 

बरसों से भूदान के निमित्त मेरी पदयात्रा चल रही है, 
जिसका एकमात्र उद्देश्य दिलों को जोड़ने का रहा है। बल्कि 
मेरी जिन्दगी के कुल काम दिलों को जोड़ने के एकमात्र 
उद्देश्य से प्रेरित हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन में वही प्रेरणा 
है। म आशा करता हूँ, परमात्मा की कृपा से वह सफल 
{| होगी 1: 


KA आश्रस : 7 Ya द! 
| 2 Í ya 
| CER A i, 
७-३-६२ ; 
२४ (दि एसेन्स ऑफ कुरान' के लिए दी हुई हिन्दी प्रस्तावना । A 
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मराठी संस्करण की प्रस्तावना 


[ विनोबाजी ने हिन्दी अनुवाद की तरह मराठी अनुवाद की भी एक विशेष 
प्रस्तावना लिखी । हिन्दी पाठकों के लिए भी वह लाभदायी होगी । ] 


इधर पाकिस्तान-यात्रा की हमारी तैयारी चल रही थी, उधर काशी में 
कुरान का अंग्रेजी संस्करण मुद्रणमुक्त होकर प्रकाशन के मार्ग पर था । समा- 
चार-पत्र में उसका समाचार दिया गया । उतने समाचार पर कराची के 
पत्रों ने कोलाहल मचाया । अन्यत्र भी इसकी अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिध्वनि 
उठी । ग्रन्थ प्रकाशित होने के पुर्व ही उसका दुनियाभर में प्रकाशन हुआ । 
हमारी आशादेवी ने कहा : “अमेरिका की रूढ़ भाषा में कहा जाय, तो कुरान- 
सार का 'दस लाख डालर प्रचार' हुआ ।” यही विश्रुत ग्रन्थ अब मराठी में 
प्रकाशित हो रहा है । 

इसमें मेरा क्या है? इसके सारे वचन पैगंवर-दृष्ट हे । अनुवाद 
श्री अच्युतराव देशपाण्डे कर्तुक Š | प्रकाशन ग्राम-सेवा-मण्डल का हैं । zA 
जोड़ी हुई प्रारम्भ की अनुक्रमणिका मात्र मेरी कही जायगी । 


वचनों का चयन, उनकी भाग-अध्याय-प्रकरण-परिच्छेदयुक्त रचना और 
उन सबके मराठी शीर्षक, इतना काम मैने किया Š 1 वह इस क्रमणिका 
में एकदम देखने को मिलेगा । इसके अतिरिक्त भाग-प्रकरण-निदेशक संस्कृत 
इलोक, जो अनुक्रमणिका के बाद दिये हैँ, मेरे हैं । उन इलोकों के सहारे संपूर्ण 
ग्रन्थ स्मृतिपट पर अंकित हो सकेगा। अखिल भारतीय उपयोग के लिए 
संस्कृत रचना की गयी, वरना वह भी सहज ही मराठी में होती । 

इस पुस्तक में ( हमने जो शीर्षक दिये हे, उनमें से ) कुछ शीर्षक संस्कृत 
में दीख पड़ते ë । वे समन्वय की दिशा सुझानेवाले हे 1 एक जमाने में प्रस्थान- 
त्रयी का समन्वय कर अपना काम निभा, पर अब सर्वघर्म-समन्वय करने की 
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आवश्यकता उत्पन्न हुई है । यह कार्य करते समय गौण-मुख्य-विवेकपूर्वक 
धर्मग्रन्थो से चयन करना होगा । धमंग्रन्थ से चयन करना ही गलत है--ऐसी 
'सनातनी' ( कट्टर ) वृत्ति अलबत्ता छोड़ देनी होगी । कुरान-सार के विषय 
में ऐसी 'सनातनी वृत्ति' मुसलमानों ने नहीं दिखायी, यह बहुत सन्तोष को 
वात है । समन्वय के लिए धर्म-विचारों का महत्तम समापवर्तक निकालना 
होगा । वैसा निकालने से शुद्ध अध्यात्म हाथ आयेगा और विज्ञान-युग 
में वही काम आयेगा । 

अब इन संस्कृत शीषंको में से कुछ हम देख लें : 

'तज्जलान्‌' ( ६४ ) जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारी ब्रह्म-सामर्थ्ये दर्शाने के लिए 
उपनिषदों ने यह एक सांकेतिक शब्द प्रयुक्त किया है ( छांदोग्य० ३.१४.१ ) 
तज्ज -+ तलूल -- तदन' ऐसी उसकी निरुक्ति भाष्यकार करते हे । 

“qez: द्रष्टा (३४) दृष्टि का जो द्रष्टा, श्रुति का श्रोता, मति का 
मन्ता, विज्ञाति का विज्ञाता, इस प्रकार परमात्म-वर्णन श्रुति ने किया है 
( वृहदारण्यक ३.४.२ ) । कुरान का वाक्य उसका स्मरण करा देता है। 

“लोहित-शुक्ल-क्कष्ण-वर्णा” ( ६१ ) ख्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में ईश्वर की 
प्रकृति तिरंगी वर्णित है ( श्वे० ४.५ ) । ईश्वर अनेक रंग निर्माण करता ë 
ऐसा लाक्षणिक भाषा में सृष्टि-वैचित्र्य का वर्णन कर उपनिषद्‌ में बताये हुए 
ही तीन रंग कुरान में निर्दिष्ट हैं उक्त उपनिषद्‌-वाक्य म सांख्या द्वारा 
सत्त्व-रजस-तम्प्रे-मयी प्रकृति का निर्देश कल्पित है । 

TP. एष वृणुते तेन लम्य (६९) परमेश्‍वर जिस भक्त का वरण 
करता है, उसे उसकी लब्धि होती है । ऐसे अर्थ का उपनिषद्‌ में यह एक ही 
एक वाक्य है ( कठ० १.२.२३ ) । उपनिषद्‌ को ब्रह्माविद्या की सामान्य 
सरणी से वह वाक्य अलग पडनेवाला है, अतः आचार्य ( शंकराचार्य ) ने 
उसके अर्थ:में थोड़ा फरक किया Š । ईश्वरक्कत भक्त-वरण कुरान की एक 
प्रिय कल्पना है । 

'कौषीतकी उपनिषद्‌? ऐसा एक सांकेतिक शीर्षक आया है (७१) । 
कौषीतकी उपनिषद्‌ में निम्न वचन है: टर 
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एष हि एव एनं साधु कारयति तं यं एभ्यो लोकेभ्यः उन्निनीषते, एष उ 
एव एतम्‌ असाधु कर्म कारयति तं यम्‌ अधो निनीषते ( ३.८ ) 


अर्थ : परमेश्वर उससे अच्छा काम कराता है, जिसकी वह उन्नति चाहता 
है और उससे बुरा काम कराता है, जिसकी वह अवनति चाहता है। यह भी 
उपनिषद्‌ का अद्वितीय वाक्य है । जीव के स्वतंत्र कर्तृत्व को इसमें लेशमात्र 
भी अवकाश नहीं रखा है । सारा बोझ ईश्वर के सिर पर डाल दिया~है । 
इस पर भाष्यकार कहते Š — कुर्वन्तं हि तम्‌ ईश्वरः कारयति ।' जीव करता है, 
उससे ईश्वर कराता है । कर्त्व से ईश्‍वर को बचाने के लिए भाष्यकार को 
ऐसी युक्ति प्रयुक्त करनी पड़ी । ऐसे ही अर्थ का 'श्रामयन्‌ सर्वभूतानि! आदि 
गीता-वाक्य प्रसिद्ध ही है 1 उस पर गीताई चितनिकाकार टिप्पणी देता है : 


इश्वर कहता ë : “तु करना चाहता है, वैसे में कराता हूँ”--थह कह- 
कर इश्वर ने छुटकारा पा लिया । 


इसे कहना चाहिए : “तु करायेगा, वैसा ही में sen” तो, यह्‌ छूट 
जायगा । 


( गी० चि० अ० १८ zaio ६० टि. ४) 


भाष्यकार को जिस विचार ने कठिनाई में डाला और जिसमें से गीताई 
चितनिकाकार ने किसी तरह भाग निकलने का रास्ता ढूँढ निकाल, वह आत्यं- 
तिक शरणागति का विचार भारत के 'मार्जारपंथी' भक्ति-माग की ओर उसी 
प्रकार कुरान की कोण-शिला है । 
/ 


x x x 


संस्कृत शीषंकों की चर्चा हम यहाँ समाप्त करें और जिस मूलभूत कल्पना, 
( विचार ) ग मुहम्मद पेगंबर साहब की प्रतिभा को प्रभावित किया है और 
a वणन उनकी वाणी में समुद्र जैसा ज्वार लाता है, जितना दूसरे 
हसीन मे नहीं आता बह Wa दि 
नि म नहीं आता, वह ध्यान में लेकर यह प्रस्तावना समाप्त करें। 
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काँन-सो g वह मूलभूत कल्पना | वह है: ईश्वर का अद्वितीय एकत्व । 


इस्ळाम 


इस्लाम यानी एकेशवर-शरणता, ऐसी इस्लाम की संक्षेप में व्याख्या की जाती 
है । पर ध्यान में रखने की वात यह है कि सारा वैदिक भक्ति-मार्ग एकेइवर- 
निष्टा पर ही खड़ा है । 'एकमेवाद्वितीयं' जैसे वाक्य निर्गुण ब्रह्मपरक हैं, कहकर 
छोड़ दिये जायें और सगृण-परमेश्‍वर-विषयक वाक्य ही विचार में लिये जायें 
तो भी एकेशवरनिप्ठा-प्रतिपादक वाक्य वेद से गीता भागवत तक सैकड़ों दिखाये _ 
जा सकते हँ । पर भक्ति के लिए ईश्वर का एकत्व सुभीते का होने पर भी 
एकत्व संख्या से ईश्वर को निबद्ध करना यानी ईश्वर को मर्यादा में बांधने 
जसा ही हो जाता है, ऐसा वैदिक तत्त्वज्ञान कहता है । तदनुसार ईश्वर एक 
है, अनेक है, असंख्येय है, शून्य है और अनंत है, ऐसा विष्णुसहस्रनाम कहता 
हे । ईववर अनेक हैं, ऐसा नहीं, ईश्वर अनेक है, इतना अळत्रत्ता भूलना नहीं 
चाहिए । 

पर यह भी भाषा का खेल हुआ | 'मन-वाचातीत तेरा यह स्वरूप' वहाँ 
किस शब्द का क्या आग्रह रखें ? अतः जैसा कि तुकाराम महाराज कहते हैं 
कि इस विट्ठळ को ( ईश्वर को ) जो-जो भी कहें, वह सभी शोभा देता है-- 
ग्रही यथार्थ है। 


अन्त में छोटे-से श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ से एकेश्वरप्रतिपादक कुछ वचन 
यहाँ उद्धत किये जाते हैं । साधक उनका चितन करें । 
१. कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठत्येकः ( १.३ ) 
२. ईशते देव एकः ( १.१० ) 
३. एष ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः ( २.१६ ) 
४. यो देवो अग्तौ यो अप्सु ( २.१७ ) É 
५. य एको जालवान्‌ (३.१) 
६. एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः ( ३.२ ) 
७. द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ( ३.३ ) 
८. बिइवस्येकं परिवेष्टितारम्‌ इदं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति Ç ३.७ ) 
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९. दिवि तिष्ठत्येकः ( ३.९ ) 
१०. य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌ ( ४.१ ) 
११. यो योनि योनिम्‌ अधितिष्ठत्येकः ( ४.११ ) 
१२. स कारणं करणाधिपाधिपो 

न चास्य करिचित्‌ जनिता न चाधिपः ( ६.९ ) 
१३. स्वभावतो देव एकः स्वमावृगोत्‌ ( ६.१० ) 
१४. एको देवः सर्वभूतेषु गृढः ( ६.११ ) 
१५. एको वशी निष्क्रियाणां बहुनाम्‌ ( ६.१३ ) 
१६. एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ ( ६.१३ ) 
१७. एको हंसो भुवनस्थास्य मध्ये ( ६.१५ ) 


भूदान-यात्रा 


( मध्यप्रदेश ) -विनोबा का जय जगत 
१४-१२-६३ 
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खण्डों की रचना 


कुरान-सार के खण्डों का जो अनुक्रम निश्चित किया 

गया है, वह सूरह वक्र की प्रारम्भिक पाँच आयतों 
( वचनों ) के क्रम के समान है । इस क्रम को स्मरण में 
रखने के लिए हम यहाँ विनोबाजी द्वारा रचित एक संस्कृत 
इलोक दे रहे हैं : 

आरम्भे तदनुध्यानं भवत्या भवतेनिवेवितम्‌। 

धर्सनीती मनुष्याणां प्रेषितंरगृढशोधनम्‌॥ 

प्रारम्भः में मैं उस ईश्वर का ध्यान करता हुँ, जिसकी 
भक्ति कर भक्तों: ने जीवत-साफल्य पाया है । 

जिसने धर्म" एवं नीतिः की मानव को शिक्षा दी है 
और प्रेषितां“ के द्वारा गूढ़-शोधन* करवाया है । 
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६३. कृतघ्नता ३१९ 
६४. आस्तिकनास्तिक्रता ३२५ 
खण्ड ८, प्रेषित ; दी ३२९ 
(२६ ) pafa ३३१ 
६५. प्रेषित---सर्वजनहिताय ३३१ 
६६. प्रेषित मनुष्य ही ३३१ 
६७, गुणविशिष्ट ३३७ 
_ ६८. कथा कथनहेतु ३३९ 
६९. नूह ३४१ 
८ ७०, इब्राहीम ३४१ 
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७१. मूसा ३४९ 
७२. यीशु खीष्ट ३५१ 
७३. अकथित प्रेषित ३५३ 
(२७) मुहस्मद पेगंबर ३५५ 
७४. साक्षात्कार ३५५ 
, ७५. ईश्वरदत्त आदेश ३५७ 
७६. घोषणा ३६३ 
७७. गुण-सम्पदा ६ 
७८. मिशन ३७१ 
७९. आशीर्वाद-पात्र ३७१ 
खण्ड ९, गूढ़-शोधन ३७३ 
( २८ ) तत्त्वज्ञान ३७५ 
८०. जगत ३७५ 
८१. जीव 00 
८२. अन्तर्यामी ३८१ 
> 
( २९ ) कर्मविपाक ३८३ 
८३. कर्मविपाकविषयक मूलभूत श्रद्धा ३८३ 
८४. कर्मविपाक अपरिहार्य ३५३ 
८५. मत्यु के बाद भी कर्म नहीं टलता ३८९ 
मृत्यु za टु 
(३०) साम्पराय ( मरणोत्तर जी ) wa 
८६. पुनरुत्थान अटल ` Y: 
८७. पुनरुत्थान का दिन Ja 
८८. स्वर्ग, नरक आदि की व्यवस्था Vs: 
८९. शान्ति-मन्त्र n s 
९०. ईइवर-प्रसाद 
परिशिष्ट . 
और उच्चारण के नियम ४०९- 
१. पाठ ओर उ bere 
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कुरान-सार के खण्ड तथा प्रकरणों के नाम कंठ करने के लिए निम्नलिखित 
इलोक सहायक सिद्ध होंगे। यह संस्कृत-रचना विनोबाजी की है: 
'आरम्भे, तदनुध्यानं, `भक्त्या, अक्तैनिषेवितम्‌ | 
` ¿SN C NES 
"si ha, 'मनुष्याणां, प्रेषिते गूंडशो घनम्‌ ॥ 


१ 'सप्तकं, सारतत्त्व॑ च, 'सारल्येन समर्पितम्‌ , 
मि 2.९ ~ 
पुस्तकेऽस्मि स्ततो भक्त्या शुचिभूत्वा पठेदिदम्‌। 


२ "एक एवा'द्वितीयश्च, प्रकाशो, ज्ञानमेव च, 
'दयाळुर्‌ , “दानवान्‌, “कता, ` सुरूपः, ` सुप्रकेतनः | 
"सर्वशक्तिः, "स्वतत्रेच्छो, ''मनोवाचामगो चरः, 
“नामभिर्षाषित श्वाविः, 'प्राथनीयः पुनः पुनः । 


३ *उपासनो पदि्टेयं "या y भोतिकैरपि) 
२१२८७ Š २४. ३ ९ 
“निष्ठा, *त्याग*स्तपश्चया, “धैय मदूभक्तिलक्षणम्‌। 
S णिको ZANR 
*स॒त्संगः, 'क्षणिको भावो, पराग्य च तदुद्भवम्‌ | 


४ *लक्षण्याः, `प्रार्थनावन्तो, ` नैष्ठिका, ` धैयेशालिनः , 
*अहिंसका ये मद्भक्ता, `मद्दूतैरभिरक्षिताः। 
*' नास्तिका, ` भ्रान्त-चित्तास्तु, ` मो घा, “ निरयगामिनः 

५ “घमे-निष्ठा, “सहिष्णुत्वं, “लोकसंग्रह-योजना । ` 


~ 
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६ “सत्य-धीरो, वदेद्‌ वाक्य सत्यं, शिव सनिद्नम्‌, 
“न्यायं रक्षेत्‌, “परं न्यायात्‌ करुणेव गरीयसी । 
“अहिंसायां zeran, “स्नेहेन सहजीवनम्‌ , 
“पापेरसहकारश्च, “प्रतीकारश्च संयतः । 
“अस्वादो, `वासनाशुद्धिरस्तेयं “मित-संग्रहः 


“दानं, “शिवानुसन्धानं, “नीति राचार-पालनम्‌! 


७ “बेशेष्येऽपि मनुष्याणां, “asiq, “ पाप-वश्यता, 
*निर्मातरि mam, “नास्तिकास्तिकयो भिंदा ¦ 


८ “साधारणा, ` मनुष्यास्तु, "धीरा ये, “तत्स्मृतिः शुभा, 
अत्र प्रकाशिताः केचित्‌ , सन्त्यन्येऽप्यप्रकाशिताः} 
“प्रातिभं, “चेश्वरादेशो, "घोषणा, “गुण-संश्रयः, 
“काय पञ्चविधं यस्य, "स चाशीर्वादमहेति ¦ 


q “विश्वं “जीवं, “परात्मानं, नैव तर्केण योजयेत, 


“Aaa: संविधान, “विपाकं “मरणोत्तरम ¦ 
G; “ “~ las 

समुत्तिष्ठ, “दिनं पश्य, * विविच्य विविधा गतीः , 
ठुष्टात्मन्‌ प्रविशोद्यानं, ` प्राप्नुहि प्रेम चेश्वरम ¦ 
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. . 
+ . 


1. १ बिस्मि(अ्‌)ल्लाहि(अूळ्‌) र्‌ रहमानि (अल) - 
र्‌रहीमि0 
२ अल्‌ हृम्दु लिल्लाहि रब्बि (अ) लू आलमीन 07 
३ (अल्‌) र्‌ रहमानि (अल)र रहीमि छल 
४ मालिकि योमि (अल) हीनि ona 
५ इय्याक नअूबुदु व हुँप्रोक नस्तजीनु व 
६ इंहदि न (भ्‌ अल्‌) स्‌ सिरात(अ)ल्‌ 
मुस्तक़ीम 0श 
७ सिरात (अ्‌)ल्‌ लजीन अन्‌अम्त अलेहिम ७ र 
गैरि(अ्‌)ळू मगूहूबि अलैहिम्‌ 
व ल (% आल) द्रद्वाल्लीन oss 
१-१-७ 
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१ मंगलाचरण 


१ मंगलाचरण 

अलूफातिहा 
प्रारम्भ करता हँ परमात्मा के नाम से, जो परम कृपालू, 
अतीव करुणावान्‌ हे । 

क स्तुति परमात्मा के ही लिए है, जो सारे संसार का 
पालनहार ë| 
परम कृपाळु, अतीव करुणावान्‌, 
अन्तिम दिन का स्वामी । 
हे परमात्मन्‌, तेरी ही हम भक्ति करते हें और तुझसे 
हो याचना 'करते हैं। i 
हमें सीधा रास्ता दिखा । 
रास्ता उन लोगों का, जिनके ऊपर तूने दया की है; न कि 
उनका, जिन पर तेरा प्रकोप हुआ और न उनका, जो म्रमित 
हुए । - 


KSSS 
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२ जालिक (भ्‌) ल्‌ कितावु ला रैबच्खली फ़ीहिन 
लल मुत्तकोन o" 

afia बि(अ्‌)ल्‌ afa 

लू) aasa व मिम्मा रजक्ना- 


०31 33 
SI 
í, 7 
43; 


(WA लजीन यु.अमिनून बिमा उनजिल 
इलेक [| ° 
क व मा उन्‌ज़िळ मिन्‌ क़ब्लिकन व 
बि(अ) ल्‌ afata हम afroi 


उ (बू ) लाञिक अला ( ) हृद (न्यू) म्मि (न्‌) 
र्‌रब्बिहिम्‌ व उलाजिक gq (अ) 
मुफ़्लिहन० Š 


२.१-५ 
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२ ग्रन्थ-गोरव 
० २ ग्रन्थ-प्रकाश 


२ ग्रन्थ कल्याणमागियो के लिए 

१ अलिफ्‌ लाम्‌ मी'म्‌ । 

२ यह वह ग्रन्थ है, जिसमें कोई सन्देह नहीं । कल्याणमागियों 
का मार्गदर्शक हे 

३ जो अव्यक्त पर श्रद्धा रखते हैं और प्रार्थना को प्रतिष्ठापना 
करते हैं और हमने# जो कुछ उन्हें दिया हे, उसमें से हमारी 
राह में खर्च करते हैं । 

४ और श्रद्धा रखते हें उस पर, जो तुझ + पर उतारा गया और 
तुझसे पहले उतारा गया और अन्तिम ( न्याय ) पर विश्वास 
रखते हे! 

५ ये लोग अपने प्रभु के दिखाये मार्ग पर हें और यही लोग 
सफल हें | 

२.१-५ 


% हम, में = परमात्मा T तू = मुहम्मद । š: 
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१ हुव( Ja ल्जी अनूज़ल अलेक ( ञ्‌) % किताब 


मिनूहु आयातुम्‌ मुहूकमातुन्‌ हुन्न उम्मु(अ्‌) ल्‌ 
किताबि व अुखरु मुतशाविहातुन्‌गय फ़ अम्म- 
(अ) (अ) ळूलजीन फ़ी क़ुलबिहिम्‌ ज्ैगुन्‌ फ़ 
यत्तविअन मा तशाबह मिनूहु(अ्‌) ब्तिग्रौअ 
(अ) ल्‌ फितूनत्रिव (अ) arara ogg 
व मा यअूलमु तआबीलह इल्ल (अ) (ञ्‌) 
ल्लाहुर 


१ अलूलजीन सस्तमिञ्जन(अ)ल्‌ क़ौल फ़ 


यत्तबिञ्जुन अहूसनहुदीय उ (व्‌) लाजिक (अ)- 
ल्लजीन हदाहुमु (अ) ल्लाहु व उ(व्‌)लाजिक हुम्‌ 


उ(व्‌)लु (व्‌ भ्‌ ञ्‌ )ल्‌ अलबाबि ० 
३९.१८ 
१ कल्ला इच्चहा तज्‌किरतुन्‌ 0 
२ फ़ मन्‌ शाअ जकरहु 0१ 
८०,११-१२ 
9 sees = तुबस्यिनुन्नह छि (लू) घासि दा छा 
TITTAR a.n 
३.१८७ 
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३ दुहरे वचन ( मौलिक तथा लाक्षणिक ) 

वही है, जिसने तुझ पर ग्रन्थ उतारा । उसमें कुछ वचन स्पष्ट 
हे, वे ही ग्रन्थ का मूल हैं और दूसरे लाक्षणिक हैं । सो जिनके 
दिलों में कुटिलता हे, वे ग्रम फैलाने के लिए और यथार्थता की 
टोह लगाने के लिए लाक्षणिक वचनों के पीछे पडते हैं । वस्तुतः 
इनको यथार्थता परमात्मा के सिवा कोई नहीं जानता [°° ° ° 


~ 


३.७ 
४ सर्वोत्तम सार ग्रहण करे 


१ जो लोग इन वचनों को सुनते हैं और उनमें से सर्वोत्तम पर 
चलते हैं, उन्हींको परमात्मा ने मार्ग दिखाया है और वे ही 
लोग बुद्धिमान्‌ हैं । 


३९.१८ 
५ खुला बोध 
१ निस्सन्देह यह एक सदूपदेशः है, . 
२ जो चाहे, उसको विचारे । 
८०.११-१२ 


६ शास्त्र प्रकट करना होता है, छिपाना नहीं 
१ लोगों के लिए तुम इस ग्रन्थ को अवश्य प्रकट करोगे, इसे 
छिपाओगे नहीं । . 


>२.१८७ 
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7. १ वलो जअलूनाहु कुर्‌ आनन्‌ अअ्ूजमिय्य (न्‌ अ) | 
ल्ल कालू (ञ्‌) लौ ला फ़ुस्पिलत्‌ आयातुहते 
अ अअूजमिय्यु (न्‌) व्व अरबिय्युन्‌गेब कूल हव | 
लिल्लजीन आमन्‌ (q) हुदैँ (यू) व्व rma |, 


४१.४४ 


) लू कुरआन लि (लू) - 


` 


8. १ वलकद्यस्सरन (A अ 
ज्जिक्रि mz मि(न्‌) म्मुद्किरिन0 
५४.१७ 
9. १ फ़ ला उक्सिमु बि मा तुब्सिरून ल 
२ व मा ला तुब्सिरून o” 
३ इन्नहु ल क़ौलु रसूलिन्‌ करीमि (न्‌) 05. 
४ व्व मा हुव बि क़ौलि शाञ्जरिन्‌ तेद क्रलील (न्‌) 
म्मा तु (ब्‌) अमिनूत o= 
५ व ला बि क्रौलि काहिनिन्‌तोय कलील (न्‌) म्मा 
तजक्करून0गेइ | 
६ तन्‌जील्‌ (न्‌) स्मि (न्‌) र्‌ रब्बि (a) लू आलमीन0 
६९.३८-४३ 
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३३ 
३ ग्रन्थ-स्वरूप 

७ ग्रन्थ--सातृभाषा सें 

१ यदि हम इसे अरबी के अतिरिक्त अन्य भाषा का कुरान बनाते, 
तो कहते कि इसके वचन खोलकर वयों नहीं समझाये गये ? 
यह क्या ? परायी भाषा और अरबी लोग ! कह: यह श्रद्धा- “ 
वानों के लिए प्रबोधन एवं शमन हे ॥ *** 

४१.४४ 


& 


सरल कुरान 


a 


१ हमने कुरान को समझने के लिए सरल बनाया है, तो हे 

कोई सोचनेवाला ? 
५४.१७ 

९ कवि का शब्द नहीं 

१ कसम खाता हूँ [ गवाही है ] उस चीज की, जो तुम देखते हो 

२ और उस चीज की, जो तुम नहीं देखते 

३ कि यह कुरान माननीय दूत का कथन Š | 

४ किसी कवि का कहना नहीं, किन्तु तुम लोग कम ही श्रद्धा 
रखते हों । 

५ और न यह किसी दैवज्ञ की बात है, किन्तु तुम कम ही 
ध्यान देते हो । 

< यह उतारा हुआ हे, विदव-प्रभु का | 


e 


६९.३८¬४३ 
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१ अल्लाहु नजूजल अहुसन (अ्‌) ल्‌ हृदीसि किताब 


~O 


००७ 


(न्‌) म्मुतशाबिह (न्‌) म्मसानिय » खली तक्‌- 
ahe मिन्‌हु जुलूडु (अ्‌)ल्लजीन यखुशौन 


रव्बहम्‌र. सम्म तलीन जलदहम व क्रळूबृहुम्‌ 


इला जिकूरि (a) ल्लाहि तो 

३९.२३ 
व ल क़्द्‌ आतयूनाक सबूअ (नूअ्‌) स्मिन 
(अ) ल्‌ मसानी व (भ्‌)ल्‌ कुरआन (अ्‌)ल्‌ 
अजीम0 

१५.८७ 
ZAF ल कुर॒आनुन्‌ करीमुन्‌ os 
ल्ला यमस्सुहु इल्ल (s अ) लू मुतहृहरून o 

PC 

फ़ इजा करअत (अ)ल कुरआन फ़(अ्‌ ) 
स्तञ्जिज बि (अ) ल्लाहि मिन (a ल्‌) श्शैतानि- 
(अल ) रंजीमि0 


` 


१६.९८ 
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१० हृदय को सन्तोष देनेवाला Š 

परमात्मा ने सर्वोत्तम कथन अर्थात्‌ ऐसा ग्रन्थ उतारा, जो 
|| परस्पर मिळता-जुलता एवं दुहराये जानेवाला है। जिससे 
उनके शरीर थर्र उठते हैं, जो अपने प्रभु से डरते हँ। फिर 
उनके शरीर और उनके अन्तःकरण ईश्वर-स्मरण से मृदु 


a > 


होते S || 


~o 


B 


३९.२३ 
११ आवर्तनीय अलफातिहा 
निस्सन्देह हमने तुम्हें दुहराये जानेवाले सात वचन दिये और 
महान्‌ कुरान दिया | 


~ 


१५.८७ 
४ पठन-विधि 
१२ शुचिर्भूत होकर 
१ निस्सन्देह यह आदरणीय कुरान हे । 
२ इसे वही स्पर्श करते हैं, जो शुचिर्भूत होते हैं । 
७५६.७७,७९ 


१३ इंइवराश्रयेण पठितव्यम्‌ 
१ जब तू कुरान पढ़ने लगे, तो परमात्मा की शरण माँग, बहिष्कृत 
शैतान से बचने के लिए । 
१६.९८ 


9 
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8 9) 8 


14. १ क्रुळू हुव (अ) ल्लाहु Hasi 0” 


19. 


16. 


अल्लाह (म्‌ ल्‌) T 0: 


लमू यलिद्‌ भ्ण व लम्‌ यूलद्‌ 67 

न रम्‌ यकु (न्‌) ल्लहु कुफुवन्‌ (भ्‌) अहुत 0 
११२.१-४ 

कालु (IA भ्‌) त्तखज (A ल्‌) रेहूमानु वलदन्‌- 

(a) 0°% 

लक़द्‌ जि'अतुम्‌ शयूअन्‌ (अ) इदन्‌ (अ) o“ 


ल्‌ ) स्समावातु यतफतूतर्‌न faga 
तन्‌शक्रकु (अ) लू अर्‌दू व तखिरु (अ) ल्‌ 
जिबालु हहन्‌ (अ) os 


अन्‌ दओ (अ) लि (g) ररहूमानि वलदन्‌ (अ) र 


व मा यंबग्री लि(ल्‌) र्‌ रहमानि अय्‌यत्तखिज 
वलदन्‌ (अ) 0१ 
१९.८८-९२ 
(अ) स्साफ़फाति सफ़्फ़न्‌ (अ) 0 
(अल) जूजाजिराति जजूरन्‌ (अ) os 


` 


व 
फ़ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


€ 
| Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


| ३ एक 
|| u एक एबाद्वितीयः 
| je है 
| १४ इश्वर एक हं 
| 
| ° š 
१ कह: ईश्वर एक हे । 
२ ईश्वर निरपेक्ष हे । 
३ वह न जनिता है, न जन्य । 
४ और न कोई उसके समान हैं । 
११२.१-४ 
१५ इंइवर को पुत्र होना शोभा नहीं देता 


~o 


लोग कहते हैं कि इश्वर को पुत्र Š | 

तुम एक भयंकर बात कह रहे हो । 

जिससे आकाश फट जायें और पृथ्वी खण्ड-खण्ड हो जाय 
और पर्वत चूर-चूर होकर गिर जाये, ; 

४ कि ये लोन कहते हैं कि परमात्मा को पुत्र हैं 

५ और कृपालु को यह शोभा नहीं देता कि वह किसीको पुत्र 


U A) 


माने । 
१९.८८-९२ 
१६ भक्तवृन्दों की सोगन्ध 
१ गणसज्जित, 
२ विद्रावक 
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Yo कुरान-सार 


३ फ़ (अल) त्तालियाति जिक्रन्‌ (अ) o 

४ इन्न इलाहकुस्‌ ल वाहिदुन्‌ OS 

wa (अल) स्समावाति व (अ्‌) लू अर्‌द्विव 

सा बैनहुमा व खब्वु (अ) ल्‌ सशारिक्रि ont 

३७.१-५ 

17. १ व इजूकाल(अ.)ल्लाहु या आस (य्‌ अ) व्न 
मरयम 'अ अन्त क्रुलृत लि(ल ) चासि (अ) 
gaead व उम्मिय इलाहेनि मिन्‌ gf- 
(अ) ल्लाहि णेव क्राल सुबूहानक मा यकूनु ली 
अन्‌ अक्कल मा लैस लीक बिहुक्रिकिन गेय इन्‌ कुन्तु 
क़लतुह फक्रद्‌ आअलिम्तह षेय तअूलमु मा फ़ी 
नफ़सी व ला अअूलम मा फी नफ़्सिक पग इन्नक 
अनत, अल्लामु (अ) ल्‌ गुयूबि0 


२ मा क्रुळूतु लहुम्‌ इल्ला मा अम्रतनी बिह अनि- 


~ 


(aaas (व्‌ञ्‌ ) (अ) ल्लाह रब्बी व रब्वकुम्‌र्‌ 


व कुन्‌तु अलेहिम शहीद (नअ) म्मा दुम्‌तु 
फ़ीहिम्‌ फ़ लम्मा तवफ़्फ़ेतनी कुन्त अन्त (अल) - 
र्रक्कीब अलेहिम्‌ S व अन्त अला (यू) कुल्लि 
शयृजिन्‌ शहीदुन० 
३ इन्‌ तुअजजिवहुम्‌ फ इन्न हुम्‌ जिबादुकः व इन्‌ 
MR लहुम्‌ फ़ इन्नक अन्त (अ) ल अजीजु- 
(अ) ल्‌ हकीमु० 
५.११९-१२१ 
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a 


३ तथा स्मरण-पठनशीलों की सौगन्ध । 
४ निस्सन्देह तुम्हारा भजनीय एक है । 
प्‌ ag प्रभु ह आकाश एव पृथ्वी का और उनमें जो वस्तुएं हे 

उन सबका और उदय-स्थलों का । 
३७.१-५ | 


१७ यीशु की साक्ष्य 


जव परमात्मा कहेगा : हे मरियम के बेटे यीशु, क्या तूने लोगों 
को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को परमात्मा के अतिरिक्त 
दो उपास्य मानो । ( यीशु ) कहेगा : तू पवित्र हैं, मेरे लिए 
शोभनीय नहीं कि वह बात कहूँ, जिसका मुझे अधिकार नहीं । 
यदि मैंने कहा होगा, तो तू उसे अवश्य जानता होगा । तू 
जानता है, जो कुछ मेरे मन में हे और जो कुछ तेरे मन में है, 
बह में नहीं जानता । निस्सन्देह तू ही अव्यक्त का ज्ञाता zi 
| तूने मुझे जो आज्ञा दी, केवल वही मैंने उनसे कही कि परमात्मा 
| की भवित करो, जो मेरा प्रभु है और तुम्हारा प्रभु है और जब 
तक मैं उनुके बीच रहा, उनका साक्षी रहा । फिर जब तूने 
मज्ञे उठा लिया, तो तू ही उनका निरीक्षक था और तू ही 
प्रत्येक वस्तु का साक्षी हैं । 


~ 


३ यदि तू उनको दण्ड दे, तो वे तेरे दास ही है और यदि तू 
उन्हें क्षमा कर दे, तो निःसंशय तू ही सर्वजित्‌ और सवं- 
विद्‌ हे । ० 

५.११९-१२१ 


a 
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१ या अहल (अ)ल किताबि ला sq (अ) 
फ़ी दीनिकुम्‌ व ला तकूल्‌ (अ) अल (य्‌) ल्लाहि 
इल्ल (अ) ल्‌ हूक्रक़ णेव इनन म(अअ)ल मसीह 

(यू अ) ब्नु मर्‌यम रसूल (अ) व 

लमलुहुर अलक़ाहा इला (यू) मर॒यम व 

न्‌) म्‌ सिन्‌ह फ़ आमिन (अ) 
(अ) ल्लाहि व रुसुलिहःकफ व ला तकल- 

(अ) सलासतुन्‌गैर इन्तह (अ) खैर (नअ) 

लल AS (अ अ) ल्लाह sogar egg 


q 
T 


हानह अ य्यकन लह वळटुन्‌गलह सा फ़ि(य्‌) x 


qq 
(अल्‌) स्समावाति व मा फ़ि (यू अ) aqfaa 
q (यू) वि (a) ल्लाहि वकीलन (अ)० 
-१७१ 
१ व कजालिक नुरी इब्राहीम मलकत (az) 
स्समावाति व्‌ (अ्‌) ल्‌ sr<fz व लि यकन मिन- 
(अ्‌) ळू मूक्रिनीन0 
२ फ़लम्मा जन्न अलैहि (अ) ल्‌ S7 रआ 
कौकवन्‌ (अ) इ काल हाजा रब्बी फ़ लम्मा 
अफ़ल काल ला उहिब्बु (अ)छ आफिलीन० 
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अ-त्री 


हे ग्रन्थवन्तो, अपने धर्म के विषय में अत्युक्ति न करो और 
परमात्मा के विषय में सत्य के अतिरिक्त कुछ मत कहो । 
निस्सन्देह, यीशु ख्रीष्ट मरियम का बेटा परमात्मा का प्रेषित_ 
हे और उसका शब्द हे, जिसे उसने मरियम की ओर भेजा 
और परमात्मा की ओर से संचरित प्राण हे । सो परमात्मा 
और उसके प्रेषितों पर श्रद्धा रखो ओर न कहो कि 'तीन' 
हैं । इससे परावृत्त हो जाओ । तुम्हारे लिए ठीक होगा । 
नेस्सन्देह परमात्मा ही एकमेव भजनीय हे । वह पवित्र है, 
इससे परे है कि उसको पुत्र हो । उसीका है, जो कुछ पृथ्वी 
एवं आकाशों में Š | और रक्षण में परमात्मा पूर्ण समर्थ है । 


४.१७१ 


न तत्र सूर्यो भाति 

हम इब्राहीम को इसी प्रकार आकाशों एवं पृथ्वी का अपना 
आधिपत्य दिखाने लगे, जिससे वह विशवास करनेवालों में से 
हो जाय। 


फिर जब उस पर रात्रि ने अंधकार फैलाया, तो उसने एक 
तारा देखा । बोला: यह है मेरा प्रभु ! फिर जब वह अस्त 
हो गया, तो बोला : में डूबनेवालों को पसन्द नहीं करता । 
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फलमा रअ(अ्‌) ल्‌ क़मर बाज़िग्नन्‌ (अ) काल 
हाजा रव्वीन फलस्मा अफल क़ाल लि (न्‌) || 
ल्लम्‌ यहूदिनी रब्बी छ अकूनन्न मिन (ञ्‌) ल्‌ || 
कोसि (अल) दूद्राल्लीन0 
४ फ़ लम्मा रअ (अल) इशूसस afana 
काल हाजा रब्बी हाजी अक्बरुर फ़लम्मा | 
अफलत्‌ क़ाल या कौमि इन्नी बरीअ (न्‌) म्‌मिम्मा f 
तुशू रिक्‌ न0 र | 
५ इन्नी वज्जहतु वज्‌हिय लिल्लजी फ़तर (अल ) 
स्समावाति व (अञ्‌) % aa gira मा 
अना मिन (अ) ल मृश्रिकीनठर 


~ 


20 e ला तसूजुदू (अ) लि (ल्‌) ज्शम्‌सि 
व ला लिळू क्रमरि व (अ्‌)स्‌ 


TATTO ॥ 
४१,३७ l 

म (अअ्‌) तखज (अ) ल्लाह मिंव्वलदिव्व मा | 

कान मअहु मिन्‌ इलाहिन्‌ इज (नअ) ल्ल जहब | 

कुल्लू इलाहि (न्‌)म्‌बिमा खलक़ व लञ्चला : 

TARGA अला तो 

eon a ; Ro R य सुबहान (अ) 


tə 
= 
Ceo) 
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फिर जब चमकता हुआ चन्द्रमा देखा तो कहा, यह हैं मेरा 
प्रभु! फिर जब वह लुप्त हो गया, तो कहा, यदि मरा प्रभु मुझे 
मार्ग न दिखाये, तो निश्चय ही में भ्रमितो में से हो जाऊंगा। 
फिर जब उसने दीप्तिमान्‌ सूर्य को देखा, तो कहने लगा : 
यह है मेरा प्रभु ! यह सबसे प्रचण्ड Š | फिर जब वह अस्तंगत ' 
हुआ, तो बोल उठा : हे मेरे लोगो ! जिन्हें तुम ( ईश्वर का) 
भागीदार ठहराते हो, उनसे में मुक्त हूँ । 
निश्चय ही मेंने एकाग्र हो अपना मुख उसीकी ओर मोड़ दिया 
है, जिसने आकाश एवं भूमि बनायी है और में विभक्तों 
में से नहीं हूँ । ६.७५-७९ 
सूर्य-चन्द्र-निर्माता को प्रणिपात क 
प्रणिपात न करो सूर्य को और न चन्द्र को, अपितु प्रणिपात 
करो परमात्मा को, जिसने उन्हें उत्पन्न किया; यदि तुम 
परमात्मा की ही भक्ति करते हो। 

& ४१.२७ 

८ ६ देवता-निषेध 

यदि अनेक देवता होते 
परमात्मा ने किसीको पुत्र नहीं ठहराया और न उसके साथ 
कोई अन्य भजनीय हे, यदि ऐसा होता, तो प्रत्येक भजनीय 
देवता अपनी निमित वस्तु पृथक्‌ कर ले जाता ओर एक- 
दूसरे पर आक्रमण कर देता । परमात्मा उनको कथित 
बातों से बहुत निराला हे । 
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कुरान-सार 


द्रव (अ) ल्लाहु मसल (Ts) र्रजुलन्‌- 
(अ्‌) फीहि शुरकाओ मृतशाकिसून व रजुलन्‌- 
(अ) सलम (न्‌ अ) ल्लि रजलिन ऐव हल 
यस्तवियानि मसलन्‌ S अल g लिल्लाहिज 
बल अकूसर्हुम्‌ ला PAA 0 
३९,९२ 
१ ससल (भ्‌) ल्लजीन (अ्‌)त्तखज्‌ सिन्‌ दूनि- 
(अ) ल्लाहि औलियाअ कमसलि (अ्‌)ल्‌ 
अनूकबूतिखडीग इत्तखजत्‌ बैतन्‌ तेव व इन्न 
आहन (ञ्‌) लू बुयूति ल बैतु (अ) ल्‌ अनक- 
वूतिः लौ कानू (अ) यञ्ूलमून0 ; 
२९.४१ 
१ अला लिल्लाहि ( ल्‌) हीनु (अ) ल्‌ खालिसुतेव 


व (a) enia (भ्‌) maa (sr) मिन्‌ दनि + 
ओलिया'अर मा TRE हुम्‌ इल्ला लियक्रररिव- 
3T इल (य्‌ अ) ल्लाहि जुळूफा ( ) तोय इच्च- 
(a) ल्लाह यहूकुम्‌ बनहुम्‌ फी माहम्‌ फीहि 
यखूतलिफून तेव इच (अ्‌) ल्लाह ला यहूदी मन्‌ 
हुव काजिबुन कफफारन0 


३९.३ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार ४७ 


२२ अनेक मालिकों का गुलाम 
१ परमात्मा ने एक दृष्टान्त दिया कि एक मनुष्य हे, जिसके 
कई झगड़ालू मालिक हें और एक मनुष्य पुरा एक का ही हे | 
क्या दुष्टान्त में दोनों एक समान हैं ? सारी स्तुति परमात्मा 
के लिए है, किन्तु बहुत-से लोग समझते नहीं । 
३९.२९ 
२३ सकड़ी फा घर 


१ जिन लोगों ने परमात्मा के अतिरिक्त अन्य संरक्षक चुने हैं, 
उन लोगों की उपमा मकड़ी की-सी हे । उसने एक घर बना 
लिया, किन्तु इस बात में सन्देह नहीं कि सब घरों में कमजोर 
घर मकड़ी का घर है । अरे, यदि ये लोग समझते ! 

२९.४१ 
२४ विभक्ति और उसका समर्थन 

१ स्मरण रखो, शुद्ध भक्ति परमात्मा के ही लिए हे और जिन 
लोगों ने परमात्मा के अतिरिक्त और संरक्षक बना रख ह 
(और कहते है कि) हम तो उनकी भक्ति केवळ इस कारण 
करते हैं कि वे हमें परमात्मा के समीप पहुँचा द। निस्सन्देह 
परमात्मा उनके बीच उस वस्तु के सम्बन्ध में निर्णय कर देगा, 
जिसके विषय में वें विरोध कर रहे हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि परमात्मा उसको मागे नहीं दिखाता, जो झूठा और 
सत्यद्रोही हे । 

३९.३ 


= 
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१ कूल हल मिन श्रका (स्‌) स्स य्यब्‌द (व्‌) - 
F(A) (ञ्‌) ल्‌ खलूक सुम्म युओदुह तोय क़्लि- 
(अ) ल्लाहु यबूद (ब्‌) अ (ज्‌) (अ) ल्‌ wam 


सुम्म युआदुह फ़ अन्ना(य्‌) तु( व्‌) 'अूफ़कून0 


२ कूळ हल मिन्‌ afa कु(म्‌) म्मय्यहदी 
इल (य्‌ अ) ल्‌ हूक्रक्रि गेय कलि (अ्‌ ल्लाहु 


हदी लिछ हक्कक़िऐेरअफ़ मंय्यहदी इक (य्‌) (ञ्‌) - 


छू हूविक़् अहुकक्र अँय्यत्तबञ्च अम्म (न्‌) ल्ला 

यहिही इल्ला अँय्य (य्‌)न फ़ मा लकुम्‌ a 
कफ तहूकुमून0 ; 

१०.३४-३५ 

१) भासु दुरिब मसलुन्‌ 

अ, लहान ga (अ) ल्लजीन 

तदशन मिन्‌ दूनि (अ्‌) ल्लाहि ल्यखलक्र- 

(अ ) जुवाब (T ar)" व र वि (ञ्‌) ज्‌ qta (ar) 

लहूणेय q Tq बृहुमु (अल) जुजवाब 

ILA (न्‌) ल्ला यस्त न्‌क्किजूहु firza क 


ले 


(अल ) तृतालिब व(अ) ल्‌ मतलब० 


` 


२२.७३ 


| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust | 
कुरान-सार ४९ 
२५ परमात्मा की दोनों शक्तियाँ देवता सें नहीं 
१ पुछ : तुम्हारे भागीदारों मे एसा कोई है, जो पहली बार उत्पन्न 
करता हे, फिर दोवारा उत्पन्न करता है ? कह : परमात्मा 
पहली बार उत्पन्न करता है, फिर दोबारा उत्पन्न करता हे, 
तो तुम कहाँ उलटे फिरे जाते हो ! - 
पूछ : तुम्हारे भागीदारों में कोई ऐसा है, जो सत्य का मार्ग 
दिखाये ? कह दे: परमात्मा सत्य का मार्ग दिखलाता ë! 
फिर जो सत्य का मार्ग दिखलाता है, वह अनुसरण करने के 
अधिक योग्य हे या वह कि जो विना बतलाये स्वयं ही मार्ग 
न पाये ? तो तुमको हुआ क्या है ? कैसा निर्णय करते हो ? 
१०.३४-३५ 


~ 


२६ देवता मक्खी भी नहीं उड़ा सकते 

१ लोगो, एक दृष्टान्त दिया जाता है, उसे कान लगाकर सुनो । 

परमात्मा के अतिरिक्त तुम जिन्हें पुकारत हो, वे कदापि एक 

मवखी भी नहीं बना सकेंगे, यद्यपि उसके लिए सब इकट्ठा 

हो जाय; और यदि मक्खी उनसे कुछ छीन ले जाय, तो 

वे उसको उससे छूड़ा नहीं सकते । कंसे दुर्बल हैं ये याचक 
तथा याच्य ! 

२२.७३ 
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8 २१४४8 


१ अल्लाहु नूर (अ ल्‌) स्समावाति व (अ)ल 


af gags नूरिह क मिश्का (व) तिन्‌ 
फीहा मिसबाहुन्‌ गेय अल frang फी 
जुजाजतरिन्‌ गे अ(ल्‌) जूजुजाजतु क अन्न az 
कोकवुन्‌ दुरिस्यु य्यूक्ढु fH शज़रत्रि (न्‌) म्‌- 


मुबारकतिन्‌ जेतूनति (न्‌) ल्ला शरक्रिय्यति- 
al 


व्व ला गरर्‌बिय्यतिष्(न्‌) श यकादु जेतुहा युद्री ər 
व लो लम्‌ तम्ससूहु नारुन्‌ गेव नूरुन्‌ अला (यू) 


मंय्यशा व यद्ररिवु (अ) ल्लाहु (अ)ल्‌ 
अमूसाल लि(ल) aad ब(अ्‌) 

बि कुल्लि aafaa अलीमृन्‌0श 

फो बुयूतिन्‌ अजिन (s )ल्लाहु अन्‌ तुरफ़अ 
व युजूकर फोह (अ्‌ अ) स्मुहरु यूसब्बिह लह 
फीहा बि(अ्‌) ल्‌ गुदुव्वि व (अ) ल्‌ आस्रालि0 


` 


३१रिजालु (न्‌)ण ल्ला तुलहीहिम्‌ तिजा रुव 


ला बयुअुन्‌ अन्‌ जिक्रि (अ) ल्लाहि व इक्रामि 
(अल) खूसला (व्‌) त्रि व इंताजि (अल) जूज़का- 
(ब्‌) तिखाएडा samaq यौमन्‌ ततक्रल्लबु फीहि 
(अ)ल कलब॒ व (अ्‌)ल अबूस्तार्‌ ठका 


A SSS 
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४ शानमय 


७ परमात्मा प्रकार-स्वरूप 


१ परमात्मा आकाशों एवं भूमि का प्रकाश हे, इस प्रकाश | 


ष्टान्त ऐसा हे कि जरे एक आला हे, उसमें एक दीपक 
दीपक शीशे मे है। शीशा मानो एक चमकता हुआ तारा 
(दीपक ) प्रज्वलित किया जाता हे मंगलप्रद वृक्ष अर्थात्‌ 
जैतून से, जो न पोर्वात्य है, न पाश्चिमात्य । निकट हे कि 
उसका तेल प्रज्वलित हो जाय, चाहे उसे अग्नि न छुए। प्रकाश 
पर प्रकाश । परमात्मा जिसको चाहता है, अपने प्रकाश का 
मार्ग दिखलाता हे और परमात्मा लोगों के लिए दृष्टान्तों 
का वर्णन करता हे और परमात्मा सर्वज्ञ ë | 


v Ue Me 020 


Ya 


(यह दीपक ऐसे ) घरों में ( हे ), जिनको ऊँचा करने की और 
जिनमें परमात्मा के नाम-स्मरण की परमात्मा ने आज्ञा दी 
Š | वहाँ प्रातः-सायं उसका स्मरण करते Š | 

वे लोग, जिन्हें ईश्वर-स्मरण, नियमित प्रार्थना तथा नित्य 
दान से न व्यापार असावधान करता है, न क्रथ-विक्रय 
वे उस दिन से डरते हैं, जिस दिन हृदय और आंखें डड 


जायगी 
जायंगी । 
` 
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कुरान-सार 


४ लि यजूजिय हुमु (अ) ल्लाहु अहसन मा अमिलू 


~ 


cn 


००0. 


-(अ्‌) व यजीदहु(म्‌) स्मिन्‌ फ़द्रलिहह पेश व 
(अ) ल्लाहु यरजुकु म (न्‌) ग्यशाअ बिगैरि 
हिसाबिन्‌0 

व(अ्‌) ल्लजीन PR (अ) अअमालहम 
कसराबि ( )म्‌ बि क्रीअति य्यहसब्‌ह ( 
जूजम्‌आनु माअन्‌णेय हृत्ता इजा जा 
यजिदूहु शयूअ (न्‌)व्व वजद (अ) ल्लाह 
frag फ़वफ़ूफाह हिसाबह गेय व (अ) 
wa (अ) ल हिसाबि os 


T 
: औं क जुलुमातिन्‌ फी बहूरि (न्‌) ल्लुज्जयि (त) 


य्यगूशाहु मौज (न्‌) म्मिन्‌ फौक्रिहद्वँ मौजु (न्‌) 
स्मिन्‌ फ़ौक़िह hi सहाबुन्‌ णे जुलुमातु (न्‌) 

बाढुहा फ़ोक़ बिन्‌ गे इजा अख्रज यदह लम्‌ 
यकद्‌ यराहाएंद व म(न्‌) ल्लम्‌ यजअलि 


(अ) ल्लाहु लहनूरन्‌ फ़ मा लह मि (न्‌) afao 


२४.३५-४० 
अला इन्नहुम्‌ यसून्‌न सुदरहम लि यस्तखफ़- 
(a) मिनृहुगेव अला हीन यस्तराशन सखियाबहमछ 
IASA मा युसिर्रन व मा यञ्जलिननगेय === 
अलीमू (न्‌)म्‌ बिजाति (mau | 
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कुरान-सार YA 


४ जिससे कि परमात्मा उन्हें उनके कर्मों का उत्तम-से-उत्तम 


S 


0१11 


२८ 


प्रतिफल (बदला ) दे और अपने वैभव में से उनको विपुलता 
š | और परमात्मा जिसे चाहता है, अगणित देता है । 
और जो लोग श्रद्धाहीन हैं, उनकी कृतियाँ ऐसी हैं, जेसे अरण्य 
में मृगजल, जिसे प्यासा पानी समझता हे यहाँ तक कि जब 
वह उसके पास आता हे, तो कुछ नहीं पाता ओर पाता हे 
इंदवर को अपने पास | फिर उसने उसका लेखा पूरा कर 
दिया और ईश्वर शीघ्र हिसाब लेनेवाला ë । 
या जैसे अन्धकार एक गहन सागर में, जिस पर छायी हुई 
है लहर, उस लहर पर एक और लहर और लहर पर मेघ । 
अन्धकार पर अन्धकार ! अपना हाथ जब बाहर निकालता 
है, तो देख नहीं पाता । और जिसे परमात्मा ने प्रकाश नहीं 
दिया, उसके लिए कोई प्रकाश ही नहीं । 

२४.३५-४० 


j ८ सर्घज्ञ 


ईइवर सर्वहृदय-साक्षी--वरुण 

सावधान ! वे अपने वक्षस्थल को सिकोडते हें, जिससे कि 
परमात्मा से छपायें । सुनो, जिस समय वे अपने कपड़े ओढ़ते 
हैं, इश्वर जानता है, जो कुछ वे छिपाते हें और जो कुछ वे 
प्रकट करते हैं । निस्सन्देह वह अन्तःकरण के रहस्यों से 
अभिज्ञ हें । N 
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कुरान-सार 


२ व मा मिन्‌ दाव्बतिन्‌ फि(य्‌ अ) ल्‌ अर्‌द्वि इल्ला 


अल (qq) ल्लाहि Temel व यजूलमु 
मुस्तकरेहा व मुस्तौदअहागैव कुल्लुन्‌ फी 
किताबि (न्‌) म्मुबीनिन्‌0 
व हुव (अ्‌)ल्ळजी ख़लक़् (अळू) स्समावाति 
ब (अ) ल्‌ अर्‌ढ फी सित्तत्रि अय्यामि (नू) ब्व 
गन अरशह अल (य्‌ अ)छ माखि लि यब्लुव 
-कुम्‌ अय्युकुम्‌ MAT HATA व लिन्‌ 
कलत इन्नकु (म्‌) maaa मि (न्‌) म्‌ बञ्ूदि 
(ञ्‌) छू मौति ल यकूलन्न (अ) ल्लजीन कफर्‌ 
(अ) इन्‌ हाजा इल्ला सिहूर्‌, (न्‌) म्मुबीनुन्‌0 
११.५-७ 
व मा तकूनु फ़ी शअूनि (न्‌) व्व मा qar (अ) 
मिन्‌हु मिन्‌ कुरुआनि (न्‌ ) ब्ब ला तअ्ूमलून 
मिन्‌ अमलिन्‌ इल्ला YA अलेकुम्‌ शुहृदन्‌- 
(अ) इज्‌ तुफ़ीदून फ़ीहिगेय व मा यअूजुवु 
अ (न्‌) र्‌रब्बिक मि (न्‌) म्मिसक्रालि जरंत्रिन्‌ 
फ़ि (य्‌ अ) छूअर्‌द्वि ला फ़ि (य्‌) (अल्‌) स्समाजि 
व ला असगर मिन्‌ जालिक व ला अक्बर इल्ला 
फ़ी किताबि (न्‌) म्मुबीनिन्‌0 


१०.६१ 
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२ 


२९ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 


भूमि पर चलनेवाला कोई ऐसा नहीं, जिसकी जीविका ईश्वर 
के अधीन न हो। वह जानता हे उसके निवास का स्थान 
और उसके विश्राम का स्थान। सब वातें उस स्पष्ट ग्रन्थ 
में उपस्थित हे । 

और वही है, जिसने छह दिन में आकाशों और भूमि को उत्पन्न 
किया और उसका सिंहासन जल पर था (ओर है ) जिससे 
कि वह तुम्हारी परीक्षा करे कि तुममें से कौन अच्छा काम 
करता हे और यदि तू ( मुहम्मद ) कहे कि मृत्यु कं पश्चात्‌ 
निश्‍चय ही तुम उठाये जाओगे, तो वे लोग, जो श्रद्धाहीन हँ, 
अवश्य कहेंगे कि यह तो खुला जादू ë | 


११.५-७ 


सर्वे-कर्म-साक्षी 


और तू किसी भी स्थिति में हो । और तू कुरान का कोई 
पाठ करता हो । और तुम लोग कोई काम करते हा, हम 
तुम्हारे पास अवश्य उपस्थित होते हैं, जब a उसमें 
व्यस्त होते हो । और तेरे प्रभु से कणभर भी कोई वस्तु नहीं 
छिपती, न भूमि में, न आकाश में । उससे न कोई छोटी, 
न कोई बड़ी वस्तु है, जो उस स्पष्ट ग्रन्थ में नहीं है। 
२१०.६१ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 
व जिन्दह मफातिह (अ) छ्‌ गैबि ला यअूलमुहा 
इल्ला हुवणेर व यञूलम सा fin (3) (अ) छ्‌ बार 
व (आ्‌) लू वहूरि व मा तुसकूतु मि (न्‌)- 
'व्वरक्रतिन्‌ इल्ला यअलमुहा व ला हुब्बतिन्‌ फी 
जुलुमाति (a) ल॒अर्‌द्विवलारतबि(न्‌) व्व छा 
याबिसिन्‌ इल्ला फी किताबि (न्‌) म्मुबीनिन्‌७ 
५९ 
इन्च (अ) ल्लाह अिन्दह जिलमु (अल) स्सायतिर 
व युनजूजिलु (अ) ल्‌ Qs व यजूलमु मा फि 
(ञ्‌) ल्‌ अर्‌हामिगद व मा तद्री नफ़्सु (न्‌) म्मा 
जा तकसिबु गदन्‌ (a) a मा qat नफूसु 
(न्‌)म्‌ बि अय्यि अर्‌द्विन्‌ तमूतुतोर इन्नल्लाह 
अलीमृन्‌ खबीर्‌न्‌0 
३१.३४ 
अल्लाहु यभूलमु मा तहूमिलू कुल्लू उन्‌सा व 


मा तगीद्ु (अ) ल्‌ ङर्‌हामु व मा तजदादु (न्‌) गेय 

व कुल्लू शयूजिन्‌ जिन्दहु बि मिक्र्दारिन्‌0 

atsa (ञ्‌)ल गेबि व (अल) रशहादत्लि 

(अ) ळ्‌ कबीर्‌ (अ) ल्‌ मुतआलि0 

ars (न्‌) म्मिन्‌कुम्‌ मन्‌ असर (अ) ल्‌ क्रौल 

व मन्‌ जहर बिहर व मन्‌ हुव मुस्तख्‌फि (न्‌ ) म्‌ 

बि(अ्‌)छूलैलि व सारिबु(न्‌)म्‌ बि (अल) न्नहारि० 
१३.८-१० 
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३० 


१ 


9 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार u 


परमात्मा के पास अव्यक्त की कुंजियाँ 

और उसीक पास अव्यक्त की कुंजियाँ हैं, जिन्हें उसके अतिरिक्त 
कोई नहीं जानता। और वह जानता है, जो कुछ पृथ्वी और 
समुद्र में है। और कोई पत्ता नहीं झड़ता, पर वह उसे जानता 
Š | बीज का कोई दाना भूमि के अँधेरे गर्भ में नहीं गिरता 
और न कोई हरी वस्तु, न कोई सूखी वस्तु ऐसी है, जो 


स्पष्ट ग्रन्थ में विद्यमान्‌ नहीं हे । 
६-५९ 


३१ ईश्वर पञ्चज्ञ 


निस्सन्देह अन्तिम दिन ( पुनरुत्थान ) का ज्ञान ईश्वर को ही 
है। वही मेंह बरसाता है और माता के गर्भ में जो कुछ ë, 
उसे वही जानता है । कोई प्राणी नहीं जानता कि कल 
वह क्या करेगा और कोई नहीं जानता कि वह किस भूमि में 
मरेगा । निस्सन्देह ईश्वर gl qas है, सर्वविद्‌ हे । 

३१.३४ 


३२ इश्वर गभज्ञ 


१ ईश्वर जानता है, जो प्रत्येक नारी के गर्भ में है और जो कुछ 


गर्भो में न्यूनाधिक होता हे । प्रत्येक वस्तु उसक पास एक 
परिमाण से ë 1 

वह अव्यक्त व्यक्त का ज्ञाता, सर्वेश्रेष्ठ, सर्वोच्च ह्‌ । 

लुममें जो चुपके से कहे या पुकारकर कहे और जो रात को 
छिप जाय और जो दिन में चले-फिरे, सब ( उसके लिए ) 


बराबर है। š 
१३.८-१० 
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A 


~ 


~ 


कुरान-सार 


वल कद्‌ sem (अ) (अ्‌) ल्‌ इन्सान व TAST 
मा gika बिहँ AUWA व नहुनु 
अकरबु इलेहि WA हबूलि(अ) ल्‌ वरीदि0 

५०-१६ 
ला तुद्रिकुहु (अ) लू sar व हुव 
युद्रिकु (अ) लू अब्‌स्ारर व हुव (अल्‌) - 
ल्लतरीफु (अ) ळ्‌ ख़बीर 0 

६.१०३ 
हुव (अ्‌) ल्‌ अवूबलु व (भ्‌) ल्‌ आखिरु व (अल) 
जूजाहिर्‌ व(अ्‌) ल्‌ बालिनुन्‌ व हुव बिकुलि 
शयूजिन्‌ अलीमुन्‌0 


५७,३ 
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३४ 


३५ 


Vinay Avasthi Wa AA Vani Trust Donations I 


कण्ठ-शिरा से भी निकट 
हमने मनुष्य को उत्पन्न किया । उसके मन में जो विचार 
आते रहते हैं, उन्हें हम जानते हैं और हम उससे उसकी 
कण्ठ-शिरा से भी अधिक निकट हें । 

५०.१६ 
दुष्टे : द्रष्टा 
उसे दृष्टि नहीं पाती, पर वह दृष्टि को पा लेता है। वह 
सूक्ष्मदर्शी, सावधान ël 

६.१०३ 
आदि-अन्त, प्रकट-अप्रकट 
वही है आदि, वही है अन्त, वही है प्रकट, वही हे अप्रकट । 
वह वस्तुमात्र का ज्ञाता ह । 

५७.३ 
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37. 


ड 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


A ~N 


लू मजीदु o” 


८५.१३-१६ 
युरीदु (अ) ल्लाहु लि युबय्यिन लकुम्‌ व यहृदिय- 
कुम्‌ सुनन (अ्‌) ल्लजीन मिन्‌ क्रव्लिक्रुम्‌ व यतूव 
अलकुम्णेब व (अ) ल्लाहु अलीमुन्‌ हुकीमृन्‌0 
व(अ्‌) ल्लाहु युरीदु अ(न्‌) य्यतूब अलेकुमकर 
व युरीदु (अ) ल्लजीन यत्तबिअन (अल्‌) - 
इशहवाति अन्‌ तमीळू मैलन्‌ (अ) अजीमन्‌ (ञ्‌) 
युरीदु (अ) ल्लाहु अ (न्‌) य्युखफ़फ़िफ़ अन्‌कुम्‌अ 
व खुलिक़ (अ) ल्‌ इन्सानु द्र्ीफ़न्‌ (अ) 
४.२६-२५ 
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. 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


५ दयामय 


९ दयाल 
३६ ईश्वर का गुण-गौरव 


१ निस्सन्देह वही पहली बार उत्पन्न करता हे और वही दुसरी 
वार उत्पन्न करेगा | 

२ वही क्षमावान्‌, प्रेममय, 

३ सिहासनाधिष्ठित कीतिमान्‌ ë । 

४ जो चाहता हे, सो करता हे । 


८५.१३-१६ 
३७ ईश्वर तुम्हारा भार हलका करना चाहता है 


१ परमात्मा चाहता है कि तुम्हारे लिए प्रशस्त करे और तुम्हें 
दिखाये उन लोगों का मार्ग, जो तुमसे पूर्व थे और तुम्हें क्षमा 
करे। परमात्मा सर्वज्ञ तथा सर्वविद्‌ हे । 

२ परमात्मा चाहता है कि तुम पर ध्यान दे और वासना क 

अनुगामी चाहते हें कि तुम मार्ग से बहुत दूर जा पड़ो। 

परमात्मा चाहता है कि तुम्हारा बोझ हलका करे, कारण कि 
मनुष्य अशक्त निर्माण किया गया हैं । 


-uJ 


४.२६-२८ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 


व इजा जाअक (अ) ल्ळजीन यु (व्‌) ITT 
बि आयातिना फ़ कुल सलामुन्‌ अलकुम्‌ कतव 
रब्बुकुम्‌ अला (य्‌) नफ़सिहि (अल्‌) र्रहमत्नश 
aag मन्‌ अमिल मिनूकुम्‌ सू 'अ (न्‌ अ) म्‌- 
वि जहालतिन्‌ YA ताब मि (न्‌) म्‌ aaf 
व असूलहू फ़ अन्नह ग्रफ्र (न्‌) VATTO 

६५४ 
व इन्न रब्बक ल जू मगफ़िरत्नि (न्‌) ल्लि ज्ञासि 
अला (य्‌) जुल्मिहिम्‌र व इन्च रब्बक ल 
शदीदु (अ) ल्‌ आिक्राबि0 

१३.६ 

इन्च म (अल) त्तौबतु अल (qa) ल्लाहि लिल्ल- 
जीन यअूमलून (अल) स्सू'भ बिजहालतिन्‌ 
सुम्म यतूवून मिन्‌ करीबिन्‌ फ़ उ (व्‌) लाञिक 
यतूबु (अ्‌) ल्लाहु अलैहिमूगीर व कान (अ) ल्ला 
अलीमन्‌ हृकोमन्‌0 
व लेसति (अल) त्तौबतु लिल्लजीन यअूमलून 
(अल) स्सय्यिआतिञ हुत्ता इजा हूद्रर अहुदहुम्‌ 
(अ्‌) लू मौतु क़ाल इन्नी तुब्तु (भू) ल्‌ आन व 


s 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार ६३ 


दया-दक्ष 
जब तेरे पास हमारे वचनों को माननेवाले लोग आयें, तो तू 
कह दे, तुम पर सलाम हो ( तुम्हें शान्ति एवं शरणता मिले ) । 
तुम्हारे प्रभु ने करुणा को अपना जिम्मा माना है कि तुममें 
से जो कोई अज्ञान से बुरा काम करे, फिर पश्चात्ताप करे 
और अपना सुधार करे, तो वह परमात्मा क्षमावान्‌, 
करुणावान्‌ हे | 

६.५४ 
ईश्वर दयालु और कठोर 
निस्सन्देह प्रभु लोगों को उनके अत्याचारों के होते हुए क्षमा 
करनेवाला हे और यह भी निश्चित हे कि प्रभु कठोर दण्ड 
देनेवाला है। 

१३.६ 
ईश्वर की क्षमा की मर्यादा 
ईश्वर उन्हीं लोगों के पश्चाताप की स्वीकृति करता हैं, जा 
अज्ञान से दुष्कर्म करते हें, फिर शीघ्र पश्चात्ताप करत है । एस 
ही लोगों को वह क्षमा करता Š | परमात्मा सवज्ञ, सव- 
विद्‌ हं । 
और उन लोगों के पश्चात्ताप की स्वीकृति नहीं होती, जो 
दुष्कर्म करते हे । यहाँ तक कि जब उनमे से किसीक आगे 
मत्य आ जाती है, तो वह कहता हे कि अब मेने पश्चात्ताप 
किया । और ऐसों के भी पर्चात्ताप स्वीकृत नहीं “होते, 


` 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
< कुरान-सार 


(अ अ) ल्लजीन यमूतून व हुम्‌ क्रुफफ़ार्‌न्‌तोब 
(व्‌) लाजिक अअूतद्ना लहुम्‌ अजाबन्‌ (अ) 
अलीमन्‌ (अ्‌)0 
४. १७-१८ 
शॉ. १ इन्न (अ) ल्लाह ला यगूफिर्‌ अ(न्‌) य्युश्रक 
(व यग्‌फ़िरु सा टून जालिक लिम (न्‌) 
-य्यशा्ुन व म (न्‌) य्युशूरिक्‌ बि(अ्‌)ल्लाहि फ़ 
क़दि (अ्‌) फ़्तरा (य्‌) इस्‌मन्‌ (अ) अजीमन्‌ (ञ्‌) 0 
-42, 9 अ(ल) र्रहमानु o% NA 


` 


२ अल्लम(अ) ल्‌ क़ुरुआन OI 
३ खलक़ (अ)ल इन्सान os 
४ अल्लमहु (अ) ल्‌ TITO 


५ अ(ल्‌)शशम्‌सु व(अ) ल्‌ कमर बि हसबानि- 


(न्‌) लात. 

६ व्व (अल्‌) A व (अल्‌) इशजरु यसूजु- 
दानि० 

७ व (अल) स्समाअ रफअहा व FRA- 
(अ) ल्‌ मीजान0 


< अल्ला ततूगौ फि (अ) ल्‌ मीजानि0 
ह (य) रू वजून मि (भ्‌) = 
क्रिस्‌ति q ला तुखूसिर (व्‌ म्‌) (अ) लू मीजान0 


` 


१० व (अ) ल्‌ aa qwəmr लिल अनामिछल 


` 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


४१ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations Š 
कुरान-सार < 


_ 


जो श्रद्धाहीन स्थिति में मरते हे । एसे लोगों के लिए हमने 
एक भयानक दण्ड प्रस्तुत रखा È | 


अक्षमा का विषय 


१ निस्सन्देह परमात्मा इस वात को क्षमा नहीं करेगा कि उसके 


डर 


WAN 


साथ किसीको भागीदार किया जाय । इसके अतिरिक्‍त 
अन्य दोषों को वह क्षमा करेगा, जिसके लिए वह चाहें। 
और जो परमात्मा के साथ भागीदार ठहराये, उसने निश्‍चय 
ही महात्‌ दोष की बात की । 
xxl 
१० ईश्वरीय देनें 
आध्यात्मिक, नेतिक तथा भौतिक देने 
कृपाळु ने 
सिखाया कुरान । 
निर्माण किया मनुष्य । " 
उसको बोलना सिखाया 1 
सूर्य-चन्द्र नियम-परायण हं | 
तारे और वृक्ष प्रणिपात करते हैं | 
आकाश को ऊँचा किया और तुला रखी 
कि तौल में अतिक्रम न करो। 
और न्याय से सीधी तौल तौलो और तौल में न्यूनता न करो । 
भूमि बनायी प्रजा के लिए। 
५ 


` 
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१२ 


०0 
८७ 


~ 
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कुरान-सार 


फ़ी हा फ़ाकिहतु (न्‌) लाता ब्ब (अल्‌) न्नखूलु 
जातु (अ) लू amio? 
व (अ) ल्‌ हृब्बु जु(वू ओ) 7 असूफि व 
(az) र्रेहानु0” 
फ़ बि अय्यि आलाञि रब्बिकुमा तुकजूजिबानि० 
५५५१-१३ 
अल्लाह (अ) ल्ळजी खलक़ (अल) स्समावाति 
व (अ) ळू अर्द्र व अनजलू मिन (अल्‌) - 
wafa माअन्‌ फ़ अख्रज बिहरव मिन (अल्‌) - 
सूसमराति रिजूक् (न्‌) ल्लकुम्‌ "व 
gaar लकुमु (अ्‌)ल्‌ फुलूक लि तजूरिय 
फि (अ) लू बहूरि बि अम्रिह ° व सखूखर 
लकुमु (अ) ल्‌ अनूहार0ः 
व सखूखर लकुम (अल्‌)ग्बम्‌स ब (aa 
कमर दाशिबेनि भ व सखखर लकुमु (अल) 
ल्ल्ल व (अल्‌) Agno 
व आताकु (म्‌) स्मिन्‌ कुल्लि मा सअलतुमूहु गैर 
T कय) गा (m) eí e 
gga" 
१४.३२-३४ 
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१२ 


१३ 


४३ 


“७ 
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कुरान-सार ६७ 


१ उसमें फल Š तथा आवरणाच्छादित फलोंवाली खजूरें हे । 


और धान्य हे भूसीवाला और सुवासित फूल । 
तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन उपकारों और चमत्क्ृतियों 
को मुकरोगे ? 

५५.१-१३ 


साँगा, सो सब दिया 

ईश्वर वह है, जिसने आकाशों एवं भूमि को उत्पन्न किया । 
आकाश से पानी उतारा, फिर उससे तुम्हारे लिए फल उगाये, 
जो तुम्हारा खाद्य हे; नौकाओं को तुम्हारे अधिकार में कर 


दिया कि परमात्मा की आज्ञा से वे समुद्र में चलें और नदियों 


को तुम्हारी सेवा में लगाया | 


और लगाया तुम्हारी सेवा में सूर्य और चन्द्र को, जो कि सतत 


चले जा रहे हें । रात्रि को और दिन को भी तुम्हारी सेवा पर 
नियुक्‍त किया । 


और वह सब तुम्हें दिया, जो तुमने माँगा । यदि तुम ईइवर 
की देनों को गिनना चाहो, तो गिन नहीं सकते । 
१४२२-३४ 


” 
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६८ कुरान-तार 
44. १ क्रुळ्‌ ATAJA इन्‌ जञ्जल (अ) ल्लाहु अलेकुमु- 
(a) ल्लैल सर्‌मदन्‌ (अ) इला (य्‌) यौमि- 
(अ) ल्‌ ama मन्‌ इलाहुन्‌ शरु (अ) - 
ल्लाहि यअतीकुम्‌ बिद्रियाञिन्‌ गेव s w छा 
तस्मअन0 
२ कूल TAJA इन्‌ जअल (अ) ल्लाहु अलैकुम्‌- 
(अल) बहार सर्‌मदन्‌ (भ्‌) इला (य्‌) 
यौमि (अ) ल्‌ amfa मन्‌ इलाहुन्‌ 
गेर (अ्‌) ल्लाहि san. बि लँलिन्‌ तस्कुनून 
फिहि ऐश अ फ़ ला तुवूसिर्‌न0 
३ वमि (न्‌) र्रहूमतिहत॑जअल लकुमु (अ) - 
छैल व (भुलू) न्नहार लि तस्‍्कुत्‌ (अ) 
फ़ीहि व लि तब्तगू (अ) मिन्‌ फद्रल्हि्त व 
JAFA TGO 
२८.७ १-७३ 
45. १ फल्‌ यन्‌जुरि (अ) ल्‌ इन्सानु इला (य्‌) 


तअआमिहई0र 
२ अन्ना asas (अ) (ज्‌) ल्‌ मौज wea (अ) 07 
सुम्म शक्रक्रन (अ) (अ) ल्‌ अर्‌द्र शक्रकन्‌ (अ) 0ॐ 
४ फ़ अ(न्‌) मुबतूना फीहा ga (न्‌ अ) 0श 
५ व्व जिनब (न्‌ अ) व्व ER (न्‌ अ) ost 


` 


~ 
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कुरान-सार ६९ 


४४ द्न्द्व-निर्माण दया 


कह्‌: देखो तो यदि इश्वर पुनरुत्थान के दिन तक तुम पर सदा 
के लिए रात्रि कर दे, तो ईश्वर के अतिरिक्त कोन अधिकारी हे 
कि तुम्हारे पास कहीं से दिन ले आये ? फिर क्या तुम 
सुनते नहीं ? 
कह : देखो तो, यदि ईश्वर पुनरुत्थान के दिन तक तुम पर सदा 
के लिए दिन कर दे, तो ईश्वर के अतिरिक्त कौन अधिकारी 
हे कि जो तुम्हारे पास ऐसी रात्रि ले आये कि जिसमें तुम 
विश्राम पाओ ? फिर क्या तुम सोचते नहीं ? 
और अपनी कृपा से तुम्हारे लिए उसने रात-दिन बनाये कि 
उसमें विश्राम करो और उसका कृपा-वेभव चाहो, जिससे 
कि तुम कृतज्ञ रहो । 

२८.७१-७३ 


४५ मनुष्य का अन्न 


१ मनुष्य अपने अन्न की ओर देखे 


कि हमने ऊपर से खूब पानी वरसाया, 


२ 
३ फिर हमने विशेष प्रकार से जमीन चीरी, 
x 


उसमें अनाज उगाया 
और अंगूर और सब्जियाँ 
1 
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कुरान-सार 


कि जता WA हासिल (न्‌ 1)07 
“ब्ब afia wa (न्‌ अ) ०श 
“ब्व फ़ाकिहतूत्‌) (अ) ` व्व अब्ब (q अ) 08 
म्मताअ (न्‌ ञ्‌) ल्लकुम्‌ व लि अनूआमि- 
कुम्‌? 

८०.२४३२ 
व इन्न लकुम्‌ फि (य्‌) (अ) ल्‌ अन्‌आमि ल 
Wai गेय नुसक्रीकु (म्‌)म्मिम्मा फी 
Ku मि(न्‌)म्‌ बैनि mfa (न्‌) व्व 
दमि (न्‌) ल्लबनन्‌ (अ) ama (अ) 
afem (न्‌ अ) ल्लि (ल्‌) anfao 
व मिन्‌ समराति (ञ्‌ ळ्‌) चखीलि व (अ्‌)- 
लू amia तत्तखिजुन fq सकर- 
(गज) व्य स्जिकन्‌ (अ) हसनन्‌ गत इन्न फो 
जालिक ल आयत (न्‌) ल्लि क्रोमि (न्‌) 
य्यअूक्रिळून0 , 
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कुरान-सार 


और जैतून और खजूरें 


ah 


और घने बाग 
और फल तथा चारा उगाया 


` ` 


तुम्हारे और तुम्हारे पशुओं के लाभ के लिए। 


A INNO 


८०.२४-३२ 


४६ दुध, द्राक्ष, मधु 


निस्सन्देह तुम्हारे लिए चौपायों में भी शिक्षण हे--उनके 
पेट की चीजों में से गोवर और खून के बीच में से शुद्ध दूध 
जो पीनेवालों के लिए स्वादिष्ट है, हम तुम्हें पिलाते हे-- 

२ और खजूर और द्राक्ष के फलों में भी। जिससे तुम लोग मद्य 
और उत्तम खाद्य बनाते हो । इनमें संकेत हे उन लोगों के 
लिए, जो समझ रखते हैं । 


A 
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७२ कुरान-सार 
( अ 


अ 
अनि (अ) त्तखिजी मिन (अ) ल्‌ 
qa (न्‌) ` व्व मिन (अल्‌) 
मिम्मा यअरिशून0श | 
४ सुम्म कुली मिन्‌ कुल्लि (अल) स्‌समराति 
फ़ (अ) सूलुको सुवुल रब्बिकि जुलुलन्‌ (अ) ta 
यख्रुजु मि (न्‌) म्‌ बुतूनिहा शराबु (न्‌)- | 
म्‌ मुख्तलिफुन्‌ अलूवानुह फीहि शिफाअ(न्‌) 
ल्लि(ल्‌) ब्लासिगद == फ़ी जालिक लआयात- 
(न्‌) ल्लि aa (न्‌) य्यतफ़क््कर्‌न0 
१६.६६-६९ | 
हिकमत्न म (न्‌) य्यशाथ्य ॐ 
त (अ) ल्‌ हिकमत फ़ क्रद्‌ 
सीरन्‌ ऐप व मा यजजकक 
(व्‌ अ) (WA अट्बाबि० 
२.२६९ 


३ व औहा (य्‌) रब्बुक इल (य्‌) 
T ( 


sS 
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करान-सार ७३ 
तेरे प्रभु ने मधुमक्खी के मन में यह वात डाली कि पर्वतों में, 
वृक्षो मे और जहाँ ऊंची-ऊंची टट्टियाँ वाँधते हे, उन स्थानों में 


घर वना ळे । 


फिर सव फलों में से खा और अपने प्रभु के सुलभ किये हुए 
मार्गो पर चलती रह | उनके पेट से रंगविरंगा पेय निकलता हैं 
जिससे लोगों के लिए आरोग्य-लाभ ë । निस्सन्देह इसमें 
संकेत है उन लोगों के लिए, जो सोचते है | 

१६.६६-६९ 


बुद्धि सर्वोत्तम देन 


वह जिसे चाहता है, बुद्धि देता है और जिसे बुद्धि दी गयी, 
महत्तम कल्याण दिया गया और बुद्धिमान्‌ सदुपदेश मानते हें। 
° २.२६९ 


a 


a 
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HEN: 


48, १ अम्‌ मन्‌ ख़लक़ (अल) स्समावाति व-' 


(भू) लू अर्‌द्र व अनूजल लकु (म्‌) म्मिन (अल्‌) - 
wai मानून फ़ अ(न्‌)म्बतूना 
बिहँ हर्दाथिक्र जात बहुजत्रिन्‌र मा कान 
लकुम्‌ अनूतु (न्‌) मूबित्‌ (भ्‌) राजरहा तेव 
a इलाहु (न्‌) ma (अ) ल्लाहि गेय बल 
हुम्‌ कौमु (न्‌) mate 000 

२ अम्‌ मन्‌ जअल (अ) ल्‌ अर्‌द करार (न्‌अ) व्व 
जञ्जल खिलालहा अनूहार (न्‌ अ) ` व्व जअल 
लहा रवासिय व जअल बैन (अ) ल्‌ बहुरैनि 
हाजिजन्‌ trar इलाहु (न्‌) म्मञ (अ्‌) ल्लाहि तीय 
बल अकसरु हुम ला यअूलमून 077 

३ अम्‌ म(न) य्युजीबु (अ) ल्‌ Taqe इजा 
दहु व यकशिफ़ु (अल्‌) स्स्‌'अ व यज्‌अ्चल्कुम्‌ 
खुलफ़ाअ (WA sf पेर zag 
(न्‌) म्मञ (अ) ल्लाहि ऐेब कूलील (न्‌) म्मा 
तजक्कर्‌न OS 
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६ कर्ता 
११ सृष्टिकर्ता 


केन पंचक 

भला किसने निर्माण किया आकाशों को और भूमि को और 
तुम्हारे लिए पानी उतारा, फिर उससे सुन्दर बाग उगाये 
तथा उनमें वक्ष उगाये । इन वक्षो को उगाने की सामर्थ्यं 
तुममें नहीं थी । क्या ईश्वर के अतिरिक्त कोई और नियन्ता 
है ? कोई नहीं। पर, वे एसे लोग हे कि मुंह मोड़ लते हें। 
अथवा किसने भमि को स्थळ बताया और उसके बीच मे 
नदियाँ बनायीं । और उसक़े लिए पर्वत बनाये और दो 
समद्रों के बीच सीमा-रेखा रखी । क्या हे ईश्वर के अतिरिक्त 
कोई अन्य नियन्ता ? कोई नहीं, पर इनमें अधिकतर लोग 
समझते नहीं । 

भला कौन सुनता है आतं की, जब वह्‌ उसे पुकारता है तथा 
संकट दूर कर देता है और तुम्हें भूमि पर विश्वस्त बनाता ë ? 
क्या ईश्वर के साथ कोई अन्य नियन्ता है ? तुम लोग कम ही 
ध्यान देते हो । a 
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E 
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कुरात-सार 


अम्‌ म (न्‌) य्यहदीकुम्‌ फी जुलुमाति (अ) ल्‌ 
(भ्‌) छ्‌ बहूरि व म (न्‌) य्युर्सिलुः 

र्‌रियाहू बुश्र (न्‌) म्‌ वेन यदय्‌ 
रहूमतिह Ma इलाहु (न्‌) म्मञ (अ) ल्ला हि तेद 
(य्‌ 


स्मिन (अ ल्‌) स्ममाञ्जि व (अ) ल्‌ अर्‌द्वि तेय 


'अ इलाहु (न्‌) ma (अ) ल्लाहि गोव कूल 
हातू (अ) बुर्‌हानकुम्‌ इन्‌ कुन्तुम्‌ साद्विक्रीन0 
२७.६०-६४ 

अल gs लिल्लाहि फ़ातिरि (अल) 
स्समावाति व (अ्‌)ल्‌ afs fafs (97 
मलाजिकत्रि रुसुलन्‌ (अ) उ (व्‌) ली अज्‌- 
ति (न्‌) म्मसूना (यू) व सुलास व 
रुबाअ गर यजीदु फि (यू अ) ल्‌ as मा 
यशाअु ण ga (अ) ल्लाह जला (यू) 
कुल्लि शयुञिन्‌ कदीरन © ३५.१ 
इन्न (अ) ल्लाह फ़ालिक़ (अ) ल्‌ हृब्बि व 
(ल्‌) war (यू) नेय युख्रिजू (अ) ल ga 
मिन (अ्‌)ल मय्यिति व मखरिज (अ्‌)ल 
मय्यिति मिन (अ) ल्‌ हृय्यि गव जालिकुम्‌- 
(अ) ल्लाहु फ़ अन्ना (य्‌) लु (व्‌) 'अफकून 0 


A 
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७७ 


४ अथवा कोन हे, जो तुम्हें भूमि एवं सागर के अन्धकार में मार्ग 
दिखलाता हे, और कौन भेजता हे वायु को अपनी कृपा के 
आगे, मांगल्यवाहक बनाकर, क्या कोई और नियन्ता हे 
ईश्वर के अतिरिक्त ? ईश्वर उच्च तथा श्रेष्ठ हे उस चीज से, 
जिसे वे भागीदार ठहराते हें । 

५ भला कौन पहली वार पैदा करता हे फिर दोबारा करेगा, i 
और कौन तुम्हें आकाश से और भूमि से जीविका देता है ? 
क्या है और कोई नियन्ता ईश्वर के अतिरिक्त ? कह: 
यदि तुम सच्चे हो, तो प्रमाण ले आओ 1 

२७.६०-६४ 


४९ देवदूत-निर्माता 


स्तुति सव ईश्वर के ही लिए है, जो आकाशों तथा भूमि का 
उत्पन्न करनेवाला एवं देवदूतों को सन्देश-वाहक बनानेवाला 

जो दो-दो, तीन-तीन और चार-चार पंखोंवाले ë | उत्पत्ति 
में वह जो चाहता हे, सो बढ़ा देता हे। निस्सन्देह इश्वर 
सर्व-कर्म-समर्थ ë | 


9 


Pe) 


३५.१ 


७५० विकास-कर्ता 
१ निस्सन्देह, ईश्वर धान्य-बीज और गठली का भेदत (कर 
उसे अंकुरित ) करता हैं, जीवित को मृत से निकालता है । 
वहं मृत को जीवित से निकालनेवाला gl यह हैं 
इइवर ! फिर तुम किधर बहके जा रहे हो ? À 


A 
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` 


न-सा 


फ़ालिक (अ) ल्‌ इसूबाहि ° व st (अ) - 
लूलैल सकन (न्‌) व्व (a ल्‌) श्शम्स व 
(अ) लू कमर gamag (अ) गेव. जालिक 
तक़दीर (अ) ल्‌ अजीजि(अ्‌)ळ्‌ अलीमि o 
व हुव (अ) ल्लजी जअल लकुमु (अल) 
चुजूम लि तहतदू (अ) बिहा फी जुलुमाति- 
जि व (अ) लू बंहूरि गैर कद 
फ़सूसलन (q) लू आयाति लि कोमि(न्‌)- 
'य्यअूलमून O ES 

(अ) zza अनशअकु[म्म (न्‌ )- 
amfa (न्‌) व्वाहिदतिन्‌ फ़ मुस्तक्रर्रु (न्‌) 
मुस्तौदअुन्‌ गय कृद्‌ mag (अ) ल्‌ आयाति लि 
क्रोमि (न्‌) य्यफूकहुन' 
ब हुव (अ) लुलजी' अन्‌जल मिन (अल्‌)- 
स्समाञि माअन्‌र फ़ अखूरजना बिहँ नबात 
gka शयूञिन्‌ फ़ अखूरजना fr 
af (न्‌ ञ्‌) safe मिन्‌हु ws (न्‌)- 
म्मुतराकिबन्‌ (अ्‌)१ व मिन (अल्‌)- 
sf मिन्‌ तलजिहा क्रिन्‌वानुन दानियत- 
(न्‌) ब्व जन्नाति (न्‌) म्मिन्‌ अअूनाबि (न्‌) 
(अल) जूजेतून व (अल्‌) र्रुम्मान मुश्तबिह (न्‌) 
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जर 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust : 
कुरान-सार ७९ 


वह उषा की किरणों को प्रस्फुटित करता हे । उसीने रात 
बनायी हे विश्राम के लिए और सूर्य-चन्द्र गणित के लिए । 
सवेजित्‌ सर्वज्ञ का यह माप हे । 


और वही है, जिसने तुम्हारे लिए तारे वनाये, जिससे तुम š 
उनके द्वारा भूमि एवं सागर के अन्धकार में मार्ग प्राप्त 
करो । निस्सन्देह हमने बुद्धिमानों के लिए विस्तार के साथ 
संकेतों का वर्णन किया हे । 


और वही है, जिसने तुम सबको एक जीव से निर्माण किया, 
फिर एक ठहरने का स्थान हे और एक सौंपने का स्थान हे 
निश्‍चय ही हमने उन लोगों के लिए, जो सोचते हैं, संकेतों का 
स्पष्ट रूप से विवेचन किया हे । 


a 


और वही है, जिसने आकाश सं पानी उतारा और फिर हमने 
उससे प्रत्येक प्रकार की वनस्पति उत्पन्न की । फिर उससे हरे 
कोंपल उगाये, जिससे हम ऊपर-तीचे चढ़े हुए दान निकालते हैं 
और खजूर के गाभे से फलों के गच्छे, जो झुके होते हें और द्राक्ष 
के उद्यान और जैतुन और अनार, जो परस्पर मिलते-जुलते 


~ 
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“q गैर मृतशाबिहिन्‌ शेक उनजुर (अ) 

इला (य्‌) समरिह इजा अ ह व gafa fga 

इन्च फो जालिकुमू ल आयाति fe क्रौमि- 

(न्‌) य्यु (व्‌) अमिनून० 

द्‌ ९७ 

१ कूल अ अिन्नकुम्‌ ल तकफ्रन वि(भ्‌) ल्लजी 
खलक (अ) ल्‌ अर्‌द्र फी योमेनि व तजूअल 
लहू अन्दादन्‌ १५ जालिक ख्वु (अ) ल्‌ 
आलमीनठ5 | 

२ व जअल फ़ोहा रवासिय मिन्‌ फ़ौक़िहा व 
बारक फीहा व कट्टर फ़ीहां अक़वातहा फी 
अर्‌वअति अय्यामिन्‌ गोप qara (न्‌) ल्लि- 
(छ्‌) स्साञिलीन0 

३ सुम्म (अ्‌)स्तवा (य्‌) इल (य्‌ अ छू) स्समाञि 
व हिय दुखानन फ़ क्राल लहा व लिल 
अर्‌द्वि (a) अत्या तोअन (अ) औँ करहन- 
(अ) YA कालता अतैना ताञिअञीन0 


४ फ़ कद्राहुच सब्अ समावातिन्‌ फी यौमैनि व 


NA (य्‌) फ़ी कुल्लि adfa अम्रहा गे 
व जय्यन्न (अ) (अल) स्समाअ (अल) - 


दूनूया बि मस्चावीह रखी व fenat (ञ्‌) तेष 


जालिक तक़दीर (अ) ल्‌ anfa (अ) ल 
अलीमि0 ४१.९-१२ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 
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कुरान-सार ८१ 


और अलग भी हुँ, उत्पन्न किये । उसके फल की ओर देखो 
जब वह्‌ फलता हे और उसके पकने को देखो, निस्सन्देह 
इसमें संकेत हैं उन लोगों के लिए, जो श्रद्धा रखते Él 
l ६.९५-९९ 
५१ सर्जन का समय-पत्रक 

१ कह्‌ : क्या तुम उस ईश्वर का इनकार करते हो, जिसने दो 
दिन में भूमि निर्माण की और किसीकों उसके समकक्ष बनाते 
हो ? यह है सारे विश्व का प्रभु ! 

२ और उसीने भूमि के ऊपर पर्वत रखे और भूमि में विपुलता 
रखी । उसने चार दिन में उसके उत्पादन की योजना निश्चित 
की, जिससे कि माँगनेवालों को पुरा-पुरा मिले । 

३ फिर आकाश की ओर ध्यान दिया और वह आकाश घुआँ 
था। फिर उससे और भूमि से कहा: तुम दोनों आओ, 
प्रसन्नतापूर्वक या खिन्न होकेर । दोनों बोले: हम आये 
प्रसन्नता से । ` 

४ सो दो दिन में उन्हें सात आकाश बना दिये और प्रत्येक 
आकाश में उसकी आज्ञा उतारी और निकटवर्ती आकाश को 
दीपों से सजाया और सुरक्षित कर दिया। यह उस सर्वजित्‌ 
ATA की योजना हे | 

४१.९-१२ 


द्‌ ` 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


<q 
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२ 
Ñ 


-UJ 


MA 


१० 


११ 


कुरान-सार 


अ फ़ रजैतु(म्‌) म्मा तहूर्‌सून0 

अन्तुम्‌ तज्रअनह अम्‌ नहून जजारिअन0 
ला नशाअु ल जअल्नाह हतामन HAAA 
तफ़कूकहून O 
इन्ना ल मुग्रमून 0 


We TIT 0 


— 


अफ रजेतुमु (अ) लू मा (ञ्‌) ल्लर्ज 
तइरबून0 

अ अन्तुम्‌ अन्‌जळूतुम्‌हु मिन (अ) ल्‌ मुजूनि 
शम्‌ बहत (अ) छ्‌ मुनूजिलून 0 

ss | T ज Si 

ला RTA जअलनाहु उजाजन फ़ लौ ला 
तब्कुर॒न 0 

अ फ़ स्थतुमु (अल) चार( ) ल्लती gaor 
अ अन्तुम्‌ अनृशअतुम्‌ शजरतहा अम्‌ नहृन- 
(भू) ल्‌ मुनशि-अन o 

नहूनु जअलूनाहा तजूकिरत (न्‌) व्व मताअ- 
(न्‌) Raz मुकवीन 0 

फ़ सव्बिह बि (अ) स्मि रब्बिक (अ) ल्‌ 
अजीमि 0ऐन्‌ 


५६६३-७४ 
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५२ तेजोबन्न-निर्माता 


१ तो क्या तुमने सोचा उस पर, जो तुम बोते हो ? 

२ क्या तुम उसे उगाते हो या हम हैं उगानेवाले ? 

३ यदि हम चाहते, तो उसको चूर-चूर कर देते, फिर तुम बातें 
बनाते रह जाते 


४ कि हम पर तो दण्ड पड़ा 

५ अपितु हम वंचित कर दिये गये ! 

६ क्या तुमने विचार किया जल पर, जिसे तुम पीते हो ? 

७ उसे मेघ से हमने उतारा या तुम हो उतारनेवाले ? 

८ यदि हम चाहते तो उसे खारा कर देते, फिर तुम क्यों नहीं 
कृतज्ञ होते ? 


९ क्या तुमने विचार किया अग्नि पर, जिसे तुम सुलगाते हो ? 
१० क्या उसके लिए वृक्ष तुमने उत्पन्न किया या हम हैं उत्पन्न 
करनेवाले ? ' 
११ हमने ही बनाया उस वृक्ष को, उपदेश और प्रवासियों के लाभ 
के लिए। 


१२ सो तू अपने परम प्रभु के नाम का जप कर, जयजयकार कर। 
५६.६३७४ 
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O 


~ 


अव लम्‌ यरो इल (य्‌) (अल) ततरि फ़ौक़ 
हुम्‌ साफूफाति (न्‌) व्व यक्र्विद्रनग्तोय 
मा युस्‌सिकुहुन्न इल्ल (अ्‌) (अल्‌) र्रहूमानुतोव 
== वि कुल्लि शयूत्रि (न्‌) म्बस्तीरुन्‌ 0 


तबारक (अ) ल्लजी बि यदिहि (अ) 
मुळूकुर व हुव अला (यू) कुल्लि शयूञिन्‌ 
क़दीरु नि os 
(a) ल्लजी खलक़ (अ) ल्‌ मौत व (अ) ल्‌ 
हृया (व्‌) त लि यब्लूवकुम्‌ अग्युकुम्‌ अहूसनु 
अमलन्‌ (ज्‌) तर व हव (भ्‌) छ्‌ अजीजुळू 
गकर o% 
(अ) ल्लजी खलक्र सबूअ समावातिन्‌ त्लिबाक्रन्‌- 
(a) गेय मा तरा (यू) फ़ी aaf (अल)- 
र्रहूमानि मिन्‌ तफ़ावुतिन्‌ऐेर m (a) र्‌जिजि- 
(ञ्‌) ल्‌ बस्तर य हेल तरा (य्‌) मिन॒ फ़तरिन 0 
सुम्म (अ्‌)रजिजि (अ) लू ब्र कर्रतैनि 
mag इलेक (अ) ल्‌ ag खासिअ 
(न्‌ अ) व्व हुव हसीरुन्‌ 

६७,१-४ 
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विश्वाधार [पक्षी का दृष्टान्त] 


क्या उन लोगों ने अपने ऊपर पक्षियों को नहीं देखा पंख 
फैलातें हुए और कभी समेट लेते हुए ? उनको कोई नहीं 
थाम रखता, अतिरिक्त कृपालु के । निस्सन्देह वह प्रत्येक 
वस्तु का द्रष्टा ë | 
६७.१९ 
१२ ईश्वर की सुन्दर रचना 


५४ व्यवस्थित रचना 


मंगलप्रद हैं वह, जिसके हाथ में अधिसत्ता हे और वह ad- 
कर्म-समर्थं É | 

जिसने मृत्यु एवं जीवन का निर्माण किया कि तुम्हारी परीक्षा 
करे कि कृति में कौन तुममें से अधिक अच्छ है। वह सर्वजित्‌ 
एवं क्षमावान्‌ हे । 

जिसने तह पर तह सात आकाश बनाये। तू कृपालु की रचना 
में कोई न्यूनता नहीं देखेगाः। फिर दोबारा दृष्टि डाल, तुझे 
कहीं दरार दीखती हे ? 


४ फिर बार-बार दृष्टि डाल, तेरी दृष्टि लौट आयेगी, खिसियानी- 


सी होकर और थकी हुई । 
६७.१-४ 


ल 
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55% 


Pes) 


(Gre) (2 


व्व (अ) ल्‌ जिवाल ओताद (न्‌ अ) osmusr 
== खलक़नाक़ुम्‌ अजूवाज (न्‌ अ) 0 


~) 


“८0 


Y व्व जअलूना नौमकुम्‌ सुवात (न्‌ भ्‌ ) 0४ 
५ a जअलन (अञ्‌) ल्लैल लिबास (न्‌ अ) 0° 


a जअलत (अ) (अल ) agn 
मजादन्‌ (अ) OFT 


AN 


vi 
CN 
+ 

0 


१ अफ ला यन्जुरून इल(य्‌) (अ)ल इबिलि 

केफ़ खुलिक़त्‌ oss: 

व इल (यू) (अल) स्समाजि कैफ 

रुफिअत्‌ AA 

३ व इल (यू) (अ)छ जिबालि कॅफ़ 
नुसिबत्‌ o: 

va इल (यू) ` (अ्‌)ल्‌ आरुद्रि कैफ 

सुतिहत्‌ o: 


~ 


| ८८. १७-२० 
57, १ इच्चा जय्यन्न (अल्‌) स्समाअ (अल्‌) द्दुन्‌या 
बि जीनतरि(न्‌) नि (अ) ल्‌ कवाकिवि o” 
व fma (न्‌) मूमिन्‌ कुल्लि darfa (न्‌) 


म्मारिदिन्‌ 05 


“O 
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अ लम्‌ नजूअलि (ञ्‌ )ल्‌ अर्‌द्र मिहाद- 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार ८७ 


९५५ प्रभुनिमित सुन्दर जगत्‌ 

१ क्या हमने भूमि को विछोना नहीं बनाया 

२ और पर्वतों को मेखें। 

३ और हमने तुम्हें युगल-युगल उत्पन्न किया। 

४ और हमने तुम्हारी निद्रा को विश्राम का साधन बनाया । 

५ और रात्रि की यवनिका बनायी 1 

६ और दिन उपाजेन के लिए बनाया । 

७८.६-११ 

५६ ऊँट आदि सृष्टि-चमत्कार 
क्या वे ऊँटों की ओर नहीं देखते कि वे केसे बनाये गये ! 
और आकाश की ओर कि वह केसे ऊँचा किया गया 
३ और पर्वत की ओर कि वे कैसे गाडे गये ! 
४ और भूमि की ओर कि वह केसे बिछायी गयी ! 


०) ~ 


८८.१७-२० 


५७ गढ़ में मस्तिष्क न लड़ाओ 
१ हमने निकटतम आकाश को तारिकाओं से विभूषित किया 


२ और उसे प्रत्येक विद्रोही शैतान से सुरक्षित किया । 
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कुरान-सार 
ला यस्सम्मञून इल (अ)ल मलइ (अ)ल 
aam (य्‌) व aaa मिन्‌ कुल्लि 
जानिबिन्‌ oss 
दुहुरत) (अ) व्व लहुम्‌ अजावु (नअ) 
wafaaa o” 


इल्ला मन्‌ खलिफ़ (अ) ल्‌ खत्फ़त्न फ़ अतृबअह 
शिहाबुन्‌ साकरिवन्‌ 0 i 

३७.६-१० 
व फ़ि(अ)ल अर्‌द्रि fraa (न्‌)म्मुताजावि- 


रातु(न्‌) व्व जन्नातु (न्‌) म्मिन्‌ अअनाबि (न्‌) 
व्व ज़रओ (न्‌) व्व नखीलुन्‌ सिन्‌वानु (न्‌) 5 
गरु सिन्‌वानि (न्‌) य्यूसक़ा (य्‌) बि माञ (न्‌) 
व्वाहिदिन्‌ किए ब्व नुफद्रद्विलु बअदहा अला (य्‌) 
aafia फ़ि(य्‌) (अभ) ल्‌ अकुलि वेव इन्न फी 
जालिक ळल “sm (न्‌)ल्लि afa (न) 
ग्यञूक्रिलन0 

१३.४ 
व मिन्‌ आयातिहदै अन्‌ s= कु (म्‌) म्मिन्‌ 
तुराविन्‌ सुम्म इजा अन्तुम्‌ वणरन तनतशिरन@ 
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३ वे उस उच्च सभा की ओर कान नहीं लगा सकते; और उन्हे 
खदेड़ने के लिए सभी ओर से उन पर अंगारे फेंके जाते हें। 
४ और उनके लिए नित्य दण्ड ë । 
५ किन्तु जो झप से उचक ले, उसके पीछे, एक वेधक ज्वाला 
लगती हे । = 
३७.६-१० 


१३ ईश्वरीय संकेत 


५८ एक जल से विविध फल 

१ भूमि में पास-पास कई खण्ड हे, द्राक्ष के उद्यान हे, कृषि हे 
तथा खजूर के वृक्ष हे, जिनमें एक की जड़ दूसरे से मिली हुई 
है, और कुछ विनमिली अकेली ही हें। एक ही पानी सबको 
दिया जाता है। और हम फलों में किसीको किसीसे बढ़ा 
देते हैं। निस्सन्देह इसमें संकेत हे उन लोगों के लिए, जो बुद्धि 

रखते É । _ 
१३.४ 


५९ ईश्वरीय चिह्न 


उसके fagi में से यह हे कि उसने तुम्ह मिटटी से बनाया, 
फिर अब तुम मनुष्य हो कि भूमि पर सब ओर फेल पड़े हो। 


~ 


` 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 


-9 


U 


~ 


व मिन्‌ आयातिह अन्‌ खलक्क लकु (म्‌) स्मिन्‌ 
अन्‌फुसिकुम्‌ अजूवाज (न्‌ अ) ल्लि तस्कुन्‌'- 
(अ्‌)इलैहा व जअल वैन कु(म्‌)म्मवदृते- 
(न्‌) व्व रहूमतन पेष zs फ़ी जालिक ल 
आयाति (न्‌) ल्लि करोनी (न्‌) थ्यतफ़क्करन © 
ब मिन्‌ आयातिह खलक़ (अल) स्समावाति 
व(अ्‌)लू अर्‌द्रिव (अ) खतिलाफ 
अलूसिनतिकुम्‌ व अल्वानिकुम्‌ तेद इन्न फी 
जालिक ल आयाति (न्‌) Rez आलिमीन 0 
ब मिन्‌ आयातिहर्ठ मनामुकुम्‌ बि (a) ल्लेलि 
व(अूलू) न्रहारि व (अ) ब्तिगा(व) 
कु (म्‌) म्मिन्‌ फद्रलिह गेय gs फ़ी जालिक ल 
नाति (न्‌) ल्लिक्रोमि (न्‌) य्यस्‌मजुन0 
व मिन्‌ आयातिह युरीकुमु(अ्‌)ल्‌ aw 
खोफ़ ( T) व्व तमअ (न्‌ञ्‌) व्व युनजृजिल मिन- 
(ज्‌ ल्‌) स्समाजि माअन्‌ फ़ agag बिहि (अ्‌) छ 
aa बञूद मौतिहा तेय इन्न फ़ी जालिक ल 
आयाति (न्‌) ल्लि क्रौमि (न्‌) य्यञ्जकिलन o 
व मिन्‌ आयातिहई' अन्‌ तक्म (अल) स्समा-अ 
व(भ्‌)लू अर्‌ढु बि uu सम्म इजा 
दआकुम्‌ द अवत ( I) क्ली स्मिन (a) g 
fT इजा To ` 
३०.२०-२५ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Í 
कुरान-सार ९१ 


२ और उसके चिल्लो में से यह हे कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही 
जाति में से युगल वनाये कि उनके पास तुम्हें विश्राम मिले। 
और तुम्हारे बीच प्रीति और करुणा निर्माण की। निस्सन्देह 
इसमें चिन्तन करनेवालों के लिए संकेत ë । 5 

३ और उसके fagi में से है आकाशों और भूमि की रचना 
और तुम्हारी बोलियों और तुम्हारे रंगों का भिन्न-भिन्न होना । 
निस्सन्देह इसमें बुद्धिमानों के लिए संकेत हे 1 


< 


और उसके चिल्लो में से है तुम्हारा रात में और दिन में सोना 

और तुम्हारा उसके कृपा-बेभव को ढूँढ़ना । निस्सन्देह इसमें 

संकेत हैं उनके लिए, जो सुनते हें । 

और उसके fagi में से यह है किवह-तुमको बिजली दिखलाता 
(जिससे) डर भी (होता है) और आशा भी । वह 

आकाश से पानी उतारता हे, फिर उस पानी से भूमि को 

उसके मरने के पश्चात्‌ जीवित करता ë । निस्सन्देह इसम 

द्धिमानो के लिए संकेत . हैं 

और उसके fagi में से यह है कि उसकी आज्ञा से भूमि एवं 

आकाश स्थिर है। फिर वह जब तुम्ह पुकारकर जमीन में 

से बुलायेगा, तो तुम उसी समय निकल पड़ोगे । 


<ñ 


३०.२०-२५ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 


° अलम्‌ तर इला (य्‌) रव्बिक कॅफ़ 


सह (अल) ज्‌जिल्ल*्व लौ शाअ ल जअलह 
साकिनन्‌ * सुम्म जअलन (अभू ल्‌) श्शम्स 
अलेहि दलीलन्‌ 6श 


२ सुम्म क़बदूनाहु इलेना PAR (न्‌ अ) य्यसीरन्‌ O 


२५४५-४६ 


१ अ लम्‌ तर अन्न(ल्‌)ल्लाह अन्‌जल मिन्‌ 


(ujua माअन्‌ उ फ़ अख्रज्ना बिह 
समराति (न्‌) म्मुखूतलिफ़न्‌ अल्वानुहा 7१ 
व मिन (अ) ळू जिवालि जुददु (न्‌) म्बीदु (न्‌) - 
ब्व हमरु (न्‌) म्मुखतलिफुन्‌ अळवान्‌हा 
व गराबीब सदन० 

व मिन (अल) चासि व(अल) gafa व 
(अ्‌)ल्‌ अन्‌आमि मुख्तलिफुन्‌ अलवानुह 
कजालिक M इन्नमा यखूश (यू अ) ल्लाह मिन्‌ 
जिवादिहि (भ्‌) ल्‌ जुलमी (q) (ञ्‌) इन 
(अ्‌) ल्लाह अजीजन TP O 


NS 
ञ्‌ 


३५-२७-२८ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 
इश्वर छाया करनेवाला 
क्या तूने अपने प्रभु की ओर दृष्टि नहीं की कि उसने j केसे 
फेला रखी है, और यदि वह चाहता तो उसे स्थिर रखता । 
फिर हमने सूर्य को उसका पथ-प्रदर्शक बनाया | 
फिर हमने उस छाँह को अपनी ओर शनैः शने: समेट लिया । 
२५.४५-४६ 
ईश्वर नाना रंग निर्माता--लोहित-शुक्ल-क्ृष्णवर्णाः 
क्या तूने नहीं देखा कि ईश्वर ने आकाश से पानी उतारा और 
किर उससे हमने विविध रंग के फल उपजाये, और पर्वेतों 
में धारियाँ हँ श्वेत श्याम रतनार । 
और इसी प्रकार मनुष्यों में, वन्य पशुओं में और चौपायों में 
भी कई प्रकार के रंग ë । ईश्वर से उसके दासों में वही 
डरते हैं, जो जानते हें । निस्सन्देह ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ 
एवं क्षमावान्‌ है । 
३५२७-२८ 


` 
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53 ७४) 6 


क़(ल)ल्लि मनि(अ)छ अरद व मन्‌ फी- 


हा इन्‌ कुन्तुम्‌ तथूलमन 0 
२ सयकूलून ai ww अ फ़ ला 
तजक्कर्‌न O 
za म(न्‌) र्‌रब्बु (अल्‌) स्समावाति (अल) - 
स्सबृञ्चि व रब्बु (भू) ल्‌ अर्‌रि(अ्‌) = अजीमि 
४ सयक्कलन लिल्लाहि तेव कूल अ फ़ ला तत्तक़न 0 
५ कुलू म(न्‌) म्‌बि यदिह मलकूतुकुल्लि शय्‌ष्थि- 
(न्‌) ब्व हुव युजीरु व ला युजारु अलैहि 
इन कुन्लुम्‌ तअल्मून 0 
सयक्रूलून लिल्लाहि gs फ़ अन्ना (यू) 
तुस्‌हूरन 0 


-UJ 


N 


२३.८४-८९ 


००० 


व मा aag (व्‌) (aa) 
_क़द्रिह6 व(अ)ल्‌ अर्द्र जमीअन्‌ (अ 
क्रबूद्रलुहु योम (अ) ल क्रियामति व(अल) - 


S 
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T as 
७ सवशाक्त 
Q 
१४ सवंशक्तिसान्‌ 

सर्वाधिपति 

कह: किसने रची हैं भूमि और जो-जो उसमें हे, यदि तुम 
जानते हो ! 

वे अवश्य कहेंगे कि ईश्वर ने, तो कह : फिर तुम सोचते 
नहीं ? 


कह : कौन है सातो आकाशो का प्रभु और महान्‌ सिंहासन 
का स्वामी ? 
वे अवश्य कहेंगे : सब ईश्वर का हे | कह : फिर तुम क्यों नहीं 
डरते ? 
कह : किसके हाथों में प्रत्येक वस्तु की अधिसत्ता हे, और 
कौन संरक्षण देता है और किसके विरोध में संरक्षण नहीं 
दिया जा सकता, यदि तुम जांनते हो ? 
वे अवश्य कहेंगे कि यह सब ईश्वर का है, तो कह : फिर तुम 
पर क्या जादू आ पडता हे ? 

२३.८४-८९ 


प्रलयकारो 


A 


और वें नहीं समझते ईइवर को, जितना कि वह है । 
पुनरुत्थान के दिन सारी भूमि उसकी एक मुट्ठी में होगी 


` 
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कुरान-सार 


स्समावातु मत्वीयातु (न्‌) मूबि aag 
सुबूहानह व तआला (य्‌) अम्मा युश्रिकून 0 
३९.६७ 
सब्बिहि (s) स्म रव्बिक (अ) ल्‌ अअूल (य्‌) o” 
(अ्‌) ल्लजी खलक़ फ़ सव्वा (यू) ov 
(अ) ल्लजी क़दर फ़ हदा(य्‌) owe 
(अ्‌) ल्लजी अख्रज (अ) ल्‌ मर्‌आ य्‌) oss 


व 
फ़ जअलह गुसाअन्‌ अहूवा (यू) तोप 
८७.१-५ 

अव लम्‌ यर(अ्‌)ल इन्सानु अन्ना खलक़नाहु 

मि (न्‌) qara फ़ इजा ga aA (a) 

म्मुबीनुन्‌ 

व द्रव लना मसल (न्‌) व्व नसिय ख़लक़ह गेय 

काल म(न्‌) य्युह्‌यि(अ)ल्‌ अिज्ञाम व हि 

रमीमुन्‌ 0 

कूल युहूयीह (अ ञ्‌) ल्लजी' अन्‌शअहा अव्वल 
मरेतिन्‌ aq हुव बि कुल्लि खलक़िन्‌ 

अलीमुनि 0 ला 

(म्‌) ल्ढजी जअल छ कु(म्‌) स्मित (अल्‌) 
दजरि(अ) ल्‌ अखूदरि नारन्‌ (अ) फ़इजाए 
अन्तु (म्‌) म्मिनूहु तूक्रिदून 0 
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कुरान-सार ' 
और आकाझ उसके दाहिने हाथ में लिपटा होगा। वह पवित्र, 
निराला हे एवं सर्वोच्च है उससे, जिसे वे भागीदार ठहराते हें । 
३९.६७ 
६४ तज्जलान्‌ 
१ श्रेष्ठतम प्रभु के नाम का जप कर, जयजयकार कर । 
२ जिसने रचा, फिर सँवारा । 
३ जिसने परिमाण बनाया, फिर मार्ग दिखलाया 
४ तथा जिसने चारा उगाया 


५ और फिर उसे काला कूड़ा कर डाला | 
८७.१-५ 


६५ पुनरुत्थान-समर्थ 

१ मनुष्य ने सोचा नहीं कि हमने उसे एक बीज बिन्दु से निर्माण 
किया, सो एकाएक वह स्पष्ट झगड़ालू हो गया 
और हमारे विषय में अदभुत बातें बोलने लगा और अपनी 
उत्पत्ति भूल गया । कहता है कि कौन जीवित करेगा हड्डियों 
को, जो गल गयी हों ? 
३ कह: उनको वह जीवित करेगा, जिसने उन्हें पहली बार 
उत्पन्न किया और वह सब प्रकार उत्पन्न करना जानता हे । 
जिसने तुम्हारें लिए हरे वृक्ष से अग्ति का निर्माण किया, 
फिर अब तुम उससे आग सुलगाते हो ? 


A 


x 
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न 


~N 


कुरान-सार 


अव लेस (अ) ल्‍लजी खलक़ (अल) स्समावाति 
व(अ)ल अर्‌द्र बि क्रादिरिन्‌ अला (य्‌) 
अ(न्‌) य्यख्लूक्र मिस्‌लहुम्‌ गप बला (य्‌) 
व हुव (ञ्‌) ल्‌ खल्लाकू(अ) ल्‌ अलीमु 0 
इन्नमा अम्रुह इजा अराद शयन A(T) 
य्यकूछ लहू कुन्‌ फ़ यकूनु 0 
फ़ सुब्‌हान(अ्‌) ल्लजी बियदिह मलकूलु 
gka शयूजि (न्‌) व्व इलेहि तुर्‌जञ्जुन 0 
३६.७७-८ हे 
छि हि मुळूकु (अल) स्समावाति व(अ)ल्‌ 
afa गे यखलक़ मा यशा अु गैर qes लिम- 
(न्‌) यशा इनास (न्‌) (भ्‌) व्व यहवु लिम- 
(न्‌) व्यशीयु (अल) जूजुकूर o"! 
औँ युजव्विजुहुम्‌ ज॒क्रान (न्‌ञ्‌) व्व इनासन्‌ * 
व यजअल म (न्‌) य्यशी अ अक्रीमन्‌ तोय 
इन्नह अलीमुन्‌ कदीरन 0 ४२.४९-५० 
क्लि (अल ) ल्लाहुम्म मालिक (अ्‌)ल मुलकि 
तु (व्‌) अति (य्‌) (अ) लू मुल्क मन्‌ तशा अ 
व तनूजिशु (अ) ल्‌ मुल्क मिम्मन्‌ तशा-अु १ 
व तुअजूजु मन्‌ तशाअु व तुजिल्लु मन्‌ तशा अ 
बि यदिक (अ) ळू खैरु तेग इन्नक अला ( र) कुल्लि 
गयूअिन्‌ क़्दीरुन्‌ 0 ३.२६ 
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५ क्या वह, जिसने आकाशों एवं भूमि का निर्माण किया, इस 
बात में सक्षम नहीं कि उन जेसों को उत्पन्न करे ? क्यों नहीं ? 
और वही हे सृष्टिकर्ता सर्वज्ञ । 
< उसकी आज्ञा यही है कि जब किसी वस्तु का संकल्प करता हे, 
तो उससे कहता हे : 'हो जाओ”, सो वह हो जाती हैं । 
७ तो पावन है वह, जिसके हाथ में सर्व वस्तु की अधिसत्ता है 
और उसकी ओर तुम सबको लौटकर जाना हे । 
३६.७७-८ ३ 
१५ इच्छा-सम्र्थ--इईंश्वरीय इच्छा सार्वभौस 
६६ कन्या-पुत्रदाता 
१ इश्वर की अधिसत्ता है, आकाशों में और भूमि में जो चाहता 
है सो उत्पन्न करता है, जिसे चाहता हे पुत्री देता है और जिसे 
चाहता हे पुत्र देता हे । 
२ या दोनों देता है, पुत्र और पुत्रियाँ; और जिसे चाहता हैं, 
निस्सन्तान रख देता है। निस्सन्देह वह ज्ञाता है, समर्थ हे । 
: ४२.४९-५० 


६७ “कल्याण तेरे हाथ'--ईश-स्तवन 
१ कह: हे ईश्वर ! अधिसत्ता के स्वामी, तू जिसे चाह सत्ता दे 
और जिससे चाहे सत्ता छीन ले और जिसे चाहे प्रतिष्ठा दे 
और जिसे चाहे अप्रतिष्ठा दे । सर्वे कल्याण तर हाथ म है । 

निस्सन्देह तू सवे-करम-समथ ह । 
३.२६ 
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१ व रब्बुक यख्लुकु मा यशा अ व यख्‌तार्‌ गैर मा 


~ 


AA 


No 


~O 


. ल्लजीन ला यु (व्‌) अभिनून o 


कान लहुमु (अ्‌) ल्‌ खियरतु भेर सुब्‌हान (अ) - 
ल्लाहि व तआला (य्‌) अम्मा युश्रिकून 0 
२८.६८ 
"कुलू इन्न (अ) फ़दुल बि यदि (ज्‌) ल्ला हि". 
ु(ब्‌) अतीहि म (aka a (अ)- 
ल्लाहु वासिञुन्‌ अलीमुन्‌ 09 
यख्‌तससु बिरहूमतिह् म (न्‌ ) य्यशाअुव 
(अ)ल्लाहु जु (व्‌) (भ्‌) ल्‌ mela) ल्‌ 
अजीमि 0 
३.७३-७४ 
व मा कान लि नफ़ूसिन्‌ अन्‌ gla) अमिन 
इल्ला बि इजूनि(अ्‌) ल्लाहि रैर व यजू्चलू- 
(बू) ररिजूस अल (ब्‌) (भ्‌) लू लजीन ला 
यअरक्रिलून 0 १०.१०० 
फ़ म(न्‌)ग्युरिदि (भ्‌) ल्लाह अ (न्‌)- 


य्यहृदियह यश्रहू सद्रह लिल इस्लामित व 


म (न्‌) य्युरिद्‌ अ्‌(न्‌) य्युद्विर IAZ 
सद्रहु द्रय्यिकन्‌ (अ) हरजन्‌ (अ) क अन्न मा 
यसूसअूअदु फि (अल) स्समाजि Sa क जालिक 
यजुअळ्‌ (भ्‌) ल्लाहु (अल) र्रिज्स अल (यू)- 

al ६.१२५ 
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कुरान-सार १०१ 


६८ इश्वरभिन्न जीव-स्वातन्त्र्य नहीं 

तेरा प्रभु जिसे चाहता हे उत्पन्न करता हे और चुन लेता है | 
उन (जीवों ) को लेशमात्र अधिकार नहीं । ईश्वर पवित्र है 
तथा उन ( लोगों ) की वि-भक्ति से ऊंचा है। 


~o 


२८.६८ 
६९ यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः 
१, eoo कह : वैभव निश्चय ही ईश्वर के हाथ में है, जिसे चाहे 
दे । ईश्वर सर्वव्यापक हे, सर्वज्ञ É | 
२ जिसे चाहता है, अपनी कृपा के लिए चुन लेता है । इंश्‍वर 
महान्‌ वैभवशाली हैँ | 
३.७३-७४ 
७० इश्वर की अनुज्ञा बिना श्रद्धा नहीं 
१ किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि ईश्वर की अनुज्ञा के बिना 
श्रद्धा रखे और वह ( अश्रद्धाका ) अशुचित्व देता है उन 
लोगों को, जो बुद्धि से काम नहीं लेते | 
१०.१०० 
७१ कौषीतकी उपनिषद्‌--प्रभु-कृपा की महत्ता 


` 


१ जिसे इंदवर ऋणजुमार्ग दिखाना चाहता हे, उसके हृदय को 
खोळ देता है अपनी शरणता के लिए और जिसे मागे-भ्रष्ट 
रखना चाहता है, उसके लिए उसके हृदय को बहुत ही संकुचित 
कर देता है, मानो वह मनुष्य बलपूर्वक आकाश पर चढ़ता 
है। इस प्रकार इश्वर श्रद्धा न रखनेवालों को Fiii 
देता है। ६,१२५ 
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१ 


००0 


कुरान-सार 


अल्लाहु ला इलाह इल्ला gq अल्‌ gA (अ) - 


ल कय्यमर ला तअखजह Rag (न्‌) व्व 


ला I लहु मा फि (अल) स्समावाति 
व मा fs (अ) छ्‌ अर्‌द्वित मन्‌ ज (अ अ) ल्लजी 
PIRA frag इल्ला बिइजूनिह 6 तोय य. अूलमु 
मा बेन ऐदीहिम्‌ वमा खलफहुम्‌ व छा 
युहीतून विशयूजि (न्‌) मूमिन्‌ जिलूमिह6ै इल्ला 
वि मा शान वसिअ कुरसीमुह (अल्‌) स्समावाति 
ब (अ्‌) लू अरदद व ला य (व्‌) अदुहू हिफ़ुजहुमा 
व हुव (ञ्‌) ल्‌ अलीयु (ञ्‌) ल्‌ अजीमु 0 


> 


ल्लि कलिमाति रब्बी ल नफ़िद 
बहुर्‌ कब्‌ल अन्‌ तनूफ़द कलिमातु रू 


लौ जिःअना बिमिसूलिहँ मददन्‌ (अ) 
१८.१९० 


व लौ अन्न मा फ़ि(अ) ल्‌ अर्‌द्वि मिन्‌ शजरतिन्‌ 
अक्र्लामु (न्‌) व्व (अ्‌)ल्‌ बहुर्‌ यमुद्दुह 
मि (न्‌) म्बथदिह्त॑ सबूअतु अबूहरि (न्‌) म्मा 
नफ़िदत्‌ कलिमालु(अ्‌)ल्लाहि गँग इन्न(अ्‌) 
ल्लाह अजीजुन्‌ हकीमुन्‌ 0 


क्र (ळ्‌) ललौ कान (अ) ल्‌ बहूरु मिदाद (न्‌ अ) 
( २ 
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१६ अवर्णनीय-महान्‌ 

ईश्वरीय सिहासन 
gan ! उसके अतिरिक्त कोई नियन्ता नहीं । शाश्वत, 
स्थिर, उसे न ऊँध आती हे न नींद, उसीका है जो कुछ आकाशों 
में और भूमि में है। उसके पास उसकी अनुज्ञा के विना कोन 
सिफारिश कर सकता ë ? वह जानता हे, जो कुछ उन लोगों 
के आगे हे और जो कुछ उन लोगों के पीछे हे और वे लोग 
उसके ज्ञान में से किसी अंश को अपनी परिधि में नहीं ला 
सकते, सिवा इसके कि जो वह चाहे । उसके सिहासन ने 
आकाशों एवं भूमि को व्याप्त कर लिया हे और उन दोनों की 
सार-सँभाल उसको थकाती नहीं । और वह श्रेष्ठतम हे, 
महत्तम हे । 

२.२५५ 
इंग्वर के वर्णन को स्याही अपर्याप्त 
कह : मेरे प्रभु की बातें लिखने के लिए यदि समुद्र स्याही हो, 
तो मेरे प्रभु के गुण का वर्णन समाप्त होने के पूर्व समुद्र समाप्त 
हो जाय, यद्यपि हम वैसे ही दूसरे समुद्र भी उसकी सहायता के 
लिए ले आयें । 

š १८.१०९ 

असितगिरिसमं स्यात्‌`` `` ` ` 
भूमि में जितने भी वृक्ष हे, यदि वे लेखनी वन जायें तथा समुद्र 
( स्याही हो जाये ), उसके अतिरिक्त सात समुद्र और साथ 
हो जायें, तो भी ईश्वर की बातों का वर्णन पूरा नहीं होगा। 
निस्सन्देह परमात्मा सर्वजित्‌, सर्वविद्‌ हे । 

३१.२७ 


है 


००७७ 
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(& 


ला यस्तवी असूहाबु (अल) च्ञारि व 
aaga (अ) ळ्‌ जन्नत्रि्गअसहाबु (अ) छ्‌ जन्नवि 
हुम्‌ (अ) ल्‌ फाञिजून 0 


लौ अन्‌जलूना हाज (अ) ल्‌ क्र्आन अला (य्‌ 
जबलि (न्‌) लल Wags खाशिअ (न्‌) 
maafa (aA) स्मिन्‌ खशूयति (a) 
ल्लाहि गैर व तिलक (अ) लू अस्‌सालु नद्र्रिबुहा 
लि(ल्‌) च्चासि लअल्ल हुम्‌ यतफक्कर्‌न O 
हुव (अ) ल्लाहु (अ) ल्लजी ला इलाह इल्ला 
व ग आलिमु(अ्‌)ल्‌ wfs व(अ) aaa 
हुव र्‌रहमानु (अल ) र्रहीमु 0 
हुव(ञ्‌)ल्लाहु(अ्‌)ल्लनी ला इलाह इल्ला 
FA अल मलिकु(अ्‌)ल्‌ wz<(%)- 
(ञ्‌ 


) 


गहु (अ) टु खालिकू( 

अ(अ) ल्‌ मुसव्विरु लहु (अ्‌) छ्‌ असुमा अु- 

(अ)ल हृस्‌ना (य्‌) ऐब्युसव्बिहूलहू म 

स्समावाति व(अ्‌ )ल्‌ nfa ३ व हुव (अ)- 

लू अजीज (अ) ल हकीम 0 
; ५९,२०-२४ 
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| 
| 
| 
| 
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< नाम-स्मरण 
१७ इश्वर का नास 


७५ इंइवर के लिए सुन्दर नाम 

१ नरक के भागी और स्वर्ग के भागी समान नहीं हो सकते । जो 
स्वगे-प्राप्ति के अधिकारी हैं, वे विजयी हें । 

२ यदि हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते, तो तू देखता 
कि वह ईश्वर के डर से दव जाता, फट जाता। हम ये दृष्टान्त 
लोगों के लिए उपस्थित करते हैं कि वे सोचें । 

३ वही ईश्वर है, जिसके अतिरिक्त कोई नियन्ता नहीं। अव्यक्त- 
व्यक्त का ज्ञाता, वह बहुत कृपालु और अतीव करुणावान्‌ हे | 

४ वही ईश्वर है, जिसके अतिरिक्त अन्य कोई नियन्ता नहीं । 
वह सर्वसत्ताधीश है, पवित्रतम है। शरण्य, शान्तिदाता, 
संरक्षक, सर्वजित्‌, बलवान्‌ एवं महत्तम है । ईश्वर पवित्र 
है, निराला है उससे, जिसे यें भागीदार ठहराते É । A 

५ वही ईश्वर है, कर्ता, भर्ता, स्वरूपदाता, सार सुन्दर नाम उसाक 
लिए हैं । आकाशों में और भूमि में जो हैं, वे उसका जप 
करते हैं, जयजयकार करते हैं और वही सर्वजित्‌, सर्वेविद्‌ हे । 

५९.२०-२४ 
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76. १ व वाअद्‌ना मसा (य्‌) सलासीन लैलत (न्‌) व्व 
अत्मम्नाहा बिअशूरिन्‌ फ़ तम्म मीक्रातु रठ्बि 
ह अर्‌बऔओन लैलतन्‌ * व क़ाल मूसा (यू) लि 
अखीहि हारून(अ)खळूफ़नी फ़ो कौमी व 
असूलिहू व ला maaa सबील (अ) ल्‌ 
मुफ़सिदीन 0 

२ व लम्मा जाअ मूसा(य्‌) लि मीक़ातिना व 
कल्लमहू रब्बुह्‌ ण क़ाल रब्बि अरिनी अन्जुर्‌ 
इलैक गेय काल लन्‌ तरानी व लाकिनि- 
(अ) नुजुर्‌ इल (य्‌) (भ्‌) ल्‌ जबलि फ़ इनि- 
(अ) स्तकर्‌र मकानहू फ़ सौफ़ तरानीग फ़ 
लम्मा तजल्ला (य्‌) <<< लिलू जबलि जअलहू 
दक्क (न्‌अ्‌) व्व र्र मूसा (य्‌) सञिक्रन्‌ (अ) न 
फ़ लम्मा अफाक्र क्राल सुबूहानक तुन्तु 
इलंक व अना अव्वल (अ) ल मुअमिनीन 0 

३ काळ या मूसा (य्‌) इच्चि (यू) (ञ्‌) सूतफतुक 
अल (य्‌) (अल्‌) चासि बि रिसालाती व 
बि कलामी भेली फखुज्‌ मा आतैतुक व कु (न्‌) - 
म्‌मिन (अल्‌) इशाकिरीन 0 
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९ साक्षात्कार 


१८ साक्षात्कार ` 
७६ ससा को साक्षात्कार--प्रभु बोले 
१ हमने मूसा को तीस रात्रियों का अभिवचन दिया तथा उनमे 
और दस बढ़ाकर पूरा किया । फिर जव उसक प्रभु को 
चालीस रात्रियाँ पूरी हुईं और मूसा ने अपने भाई हारून से 
कहा कि तू समाज में मेरा स्थान ग्रहण कर, कार्य को सँवारता 
रह और उपद्रवियो के मार्ग का अनुसरण न कर | 
२ और जब मूसा हमारे अभिवचन की अवधि पर पहुँचा, तो 
प्रभ ने उससे बात की । तव मूसा बोला : हे मेरे प्रभु, तू HA 
अपना दर्शन दे कि में तुझे देखूं । कहा : तू मुझे कदापि नहीं 
देख सकेगा, किन्तु तू पर्वत की ओर देख, यदि वह अपने 
स्थान पर स्थिर रहा, तो अवश्य ही तू मुझे देख सकेगा। 
फिर जब उसके प्रभ ने पर्वत पर अपना तेज प्रकट किया, तो 
उस (तेज) ने पर्वत को, चकनाचूर कर दिया और मूसा 
बेहोश होकर गिर पड़ा । फिर जब होश म आया, ता बाळा; 
| पवित्रेतम हे तू, तेरा जयजयकार हे ! में पश्चात्तापदरध 
| होकर तेरी ओर आया हूँ एवं में सवप्रथम श्रद्धाळू हू । 
| ३ कहा : हे मसा ! अपने सन्देशों के साथ और अपन वातालाप 
| के साथ मैने तुझे लोगों पर विशेषता प्रदान की | सो जो कुछ 
मेने तुझे दिया, ले ले ओरकृतज्ञो म से हो जा। 
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४ व कतब्ना लहु फ़ि(अ्‌) लू अळूवाहि मिन्‌ कुल्लि 


xX w 


R 


शयूजि(न्‌) म्मौजिजत (न्‌) व्व तफ़्सील (न्‌) - 
ल्लि कुल्लि शयूजिन्‌ , फ gaa बि pafa- 
(न्‌) aan क़ौमक aaga (अ) बि 
अहसानिहा गय. ........ 

७.१४२-१४५ 


१ व हलू अताक इृदीसु मूसा (यू) 07 


इज्‌ रआ नारन्‌ फ़ क़ाल लि अहलिहि(अ्‌) 
कुस्‌' (अ) इन्नी आनस्तु नार( ) ` ल्लञ्जल्ली 
आतीकु (म्‌) म्मिनूहा बि कबसिन्‌ औ अजिदु 
अल (य्‌) (अल) न्ञारि हुदन्‌ (य्‌) ० 

फ़ म्मा अताहा नूदिय या मूसा (य्‌) 

इन्त अना रब्बुक PAZA TASR ज. इच्चक 
बि(अ्‌)लू वादि( ) ल्‌ मुक्रद्दसि तुवन्‌ (य्‌) ott 
व अन (अ) (अ) खूतर्‌तुक फ़ (sr) स्तमिञ्‌ लिमा 
यूहा (य्‌) o 

इच्च नी अन (अ) (अ) ल्लाहु ला इलाइ इल्ला 
अना फ़(अ्‌)अबुद्नी q अक्गिमि (अल) - 
ससलात़ लि जिकरी o 


३०.९-१४ 
व (अल) चजूमि इजा हवा (यू) 0श 


मा द्वल्ल साहिबुकुम्‌ व मा गवा (यू) o" 
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कुरान-सार १०९ 


हमने मूसा को पाटियों पर प्रत्येक प्रकार का उपदेश और 
प्रत्येक वस्तु का विस्तृत वर्णन लिख दिया । कहा : उनको 
दृढता से थाम ले और अपने समाज को आज्ञा दे कि उसके 
उत्तम सार को ग्रहण कर उस पर दृढ़ रहे. ****-। 


७.१४२-१४५ ` 


मूसा को साक्षात्कार--अग्नि-ज्योति-दर्शन 
क्या तेरे पास मूसा की कथा पहुँची ? 
जब उसने एक आम देखी, तो अपने घरवालों से कहा: 
ठहरो, निश्चय ही मेने एक आग देखी हैँ,कदाचित्‌ में उसमें 
से तुम्हारे पास एक अंगारा ले आऔँ या आग के पास पहुँचकर 
रास्ते का पता पाऊं। 
फिर वह जब उसके पास पहुँचा, तो आवाज दी गयी : “मूसा ! 
निस्सन्देह में तेरा प्रभु हूँ, सो अपनी जूतियाँ उतार डाल । 
तू पुण्यक्षेत्र तवा में है । 
और मेने तुझे निर्वाचित कर लिया हैँ, सो जो कुछ प्रज्ञान दिया 
जाता है, वह सुन। 
निस्सन्देह 'में जो हूँ, परमात्मा हृं। मेरे अतिरिक्त अन्य 
कोई भजनीय नहीं। सो मेरी भक्ति कर तथा मेरे स्मरण 
के लिए नित्य-नियमित प्रार्थना कर U” 

२०.९-९१४ 
महम्मद को साक्षात्कार 
शपथ है तारे की, जब कि वह नीचे झुके। 
तुम्हारा यह साथी न बहुका, न मार्गच्युत हुआ | 
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४ इन्‌ हुव इल्ला वहयु (न्‌) 


A~ 


कुरान-सार 


हवा (य्‌) ळर 
हा (य्‌) 0 

अल्लमहू शदीदु (अ) लू कुवा (य्‌) 09 

ज्‌ मिर्रत्रिन्‌ गैर फ़ ( ) स्तवा (य्‌) o” 

व हुव बि(अ)ल जुफूक्रि 

(Qa अञूला (य्‌) छौ ` 

YA दना फ़ तदल्ला (यू) 0» 

फ़ कान काब क़ौसेनि औ अदना (यू) 05 

फ़ ART इला (य्‌) अबूदिह ६ मा औहा (य्‌ ) 04 

मा कजब (अ) ल्‌ फ़ु (व्‌) आदु मा रआ (य्‌) 

अ फ़ तुमार्‌नहू अला (यू) मा यरा (य्‌) 0 

व छक़द्‌ रआहु नजूलवन्‌ अुख्रा (य्‌) o 

अन्द सिद्रति (s) ल्‌ मुन्तहा ( )o 

अिन्दहा जन्नबु (अ) लू मअवा (य्‌) o 

इज्‌ Ter (य्‌) (अल्‌) स्सिद्रत मा यग्‌शा(य्‌)0 

मा जाग (अ)ल बसर्‌ व मा तगा (z)o 

ama रआ(य्‌)मिन्‌ आयाति रब्बिहि 

(अ) ल्‌ कुबरा (यू) o ५३. १- १८ 

व मा कान लि बशरिन्‌ अ(न्‌) य्युकल्लिमहु 

(अ्‌) ल्लाहु इल्ला बहूयन्‌ (अ) औ मि (न्‌) 

व्वरा (यू) जि हिजाबिन्‌ औ युरसिल रसलन्‌- 

(अ्‌) फ़ यूहिय बि इजूनिह३ मा यशी अ तेय 

इन्नह अलीमन्‌ TTET 0 


व मा यनूतिक्रु अनि (अ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ट 


१४ 


Ce) 


CC-O. 


=n Q. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

कुरान-सार १११ 
और न वह वासना से बोलता हे । 
यह तो ईश्वरीय ज्ञान है, जो भेजा जाता ë । 

यह उस बलशाली शक्तिमान्‌ ने उसको सिखाया है i 
वह शक्तिमान्‌ पूर्ण रूप से प्रकट हुआ 
और वह आकाश के उच्च क्षितिज पर था | 
फिर वह समीप हुआ, फिर और उतर आया । 
फिर दो धनष का अन्तर रह गया अथवा उससे भी निकट आया. 
फिर उसने अपने इस दास की ओर ईश्वरीय ज्ञान भेजा । 
जो भेजा, सो ईश्वरीय ज्ञान ही था 1 
जो देखा, उसे हृदय ने मिथ्या नहीं ( देखा ) । 
तो उसने जो देखा, उस पर अब तुम उससे झगडते हो ? 
और उसने उसे और भी एक बार उतरते हुए दखा हू । 
अन्तिम सीमावर्ती बदरी-वृक्ष के समीप 
---उसके पास सुख से रहने का स्वग हु” 
जब वह बदरी-वक्ष तेजोवेष्टित था, सतत तेजोवेष्टित था । 
उस समय दृष्टि न तो हटी और न उसने अधिक धृष्टता की 
निश्चय ही उसने अपने प्रभु क महान्‌ सकत दख । 
५३.१-१८ 

त्रिविध साक्षात्कार 
किसी मानव पर यह अनुग्रह नहीं होता कि इश्वर उससे 
वार्तालाप करे, सिवा कि ( १) प्रज्ञान द्वारा ( २) आवरण 
की ओट से या ( ३ ) प्रेषित भेजकर जो कि पहुँचाय, परमात्मा 
की आज्ञा से, वह सन्देश जो परमात्मा चाहे । निइचय ही वह 
सर्वोच्च, सवेविद्‌ हैं । 
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कुरान-सार 


व कजालिक ओहेना इलेक र्‌हू(न्‌)म्मिन्‌ 
अम्‌रिना ऐक मा कुन्त तद्री म(अ) (अ्‌)ळ्‌ 
किताबु व ल(अ) (Ma ईमानु व लाकिन्‌ जअलनाह 
नूर (नअ) चहदी बिहर म(न्‌)च्रशाओ मिन्‌ 
WAUA व ss ल तहदी इला(यू) 
सिराति (न्‌) म्मुस्तक्रीमिन्‌ 0 ` 

सिराति (ञ्‌)ल्लाहि (अ्‌)ल्ळजी लह माफि 
(अल्‌) स्समावातिवमा फ़ि(अ्‌) ल्‌ अर्द्वि तेय 


` 


अला इल(य्‌) (अ) ल्लाहि तस्नीरू (s) 


अम्र 0 ४२.५१-५३ 


इन्ना अन्‌जलूनाहु फी लैलत्रि(अ्‌)- 
ल क़दरि o% 


' व मा अद्राक मा लेललु(अ्‌) लूक़द्रि oa 


लैलत ( ) छ्‌ कद्रि ऽश खेर ( ) म्मिन्‌ 
अलफि शहरिन 074 
तनजूजल (अ) ल मलाजिक (अ) रह फीहा 


बि safa रब्बिहिम्‌ ST; मिन्‌ कुल्लि अम्‌रिन्‌0र 
सलामुन्‌ किक हिय हृत्ता (य्‌) maza (ञ्‌) ल्‌ 
फ़ज्‌रि o WA 
फतआल (q) (अ) ल्लाहु (अ) लू मलिकु- 
(अ्‌)ळ्‌ हक्क भ्‌ व ला “mur बि(अ्‌) लू 
क्रुरूआनि मिन्‌ aes अ( ) ्युक्द् (य्‌) 
इलेक aa a(g) र्रब्बि जिदनो 
अिलूमन्‌ (ST) O AA 
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कुरान-सार ११३. 


और इसी प्रकार हमने तेरी ओर अपनी आज्ञा से प्रज्ञान भेजा । 
तू नहीं जानता था कि ग्रन्थ क्या है और श्रद्धा क्या है, किन्तु 
हमन उस एक एसा प्रकाश बनाया, जिसके द्वारा अपने दासों 
म से हम जिसे चाहते हैं, मार्ग दिखाते हें और निःसंशय तू 
लोगों को सीधा मार्ग दिखलाता है । : 
उस ईश्वर का मार्ग जिसके लिए है, जो कुछ कि आकाशों में 
हे और जो कुछ भूमि में है। सावधान ! ईश्वर की ओर ही 
सब कार्य प्रवृत्त होंगे । 
४२.५१-५३ 

ज्ञान को एक रात्रि = सहस्र मास का जीवन 
हमने उसे ( कुरान को ) मंगलप्रद रात्रि में उतारा । 
और तूने क्या जाना कि मंगलप्रद रात्रि क्या है? 
वह रात्रि सहस्र मासों से उत्तम हे | 
इस रात्रि में देवदूत और जीव अपने प्रभु की आज्ञा से प्रत्येक 
कार्य के लिए उतरते हें । 
शांतिदात्री, करुणामयी हे वह रात्रि, अरुणोदय तक । 

९७.१-प्‌ 
ज्ञान-प्राप्ति के लिए शीघ्रता न कर 

वर ! परमोच्चपदप्रतिष्ठित वस्तुतः राजराजेश्वर हे ! 

और तू कुरान के साथ शीघ्ता न कर, जब तक उसका उतरना 
पूरा न हो चुके और कह : हे प्रभु ! मुझे ज्ञान-वृद्ध कर। 

२०.११४ 


e. 
SL r आनज नकि कछ T Aa 
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SION 


82. a o फातिर (अल) स्समावाति व: (अ) ल्‌ 


` 


aft अन्त वलिय्यी फि (अल) ददुंन्‌या 


व (अ) ल्‌ आख़िरत्रिर तवफ़्फ़नी मुस्‌लिम- 
WA अलू्‌हिकनी बि (अल) 


ससालिहीन0 
| १२.१०१ 
83. gee रब्बि ओजिअनी अन्‌ अशृकुर निअमतक 


(अ) ल्लती' अनूअम्त अलय्य व अला(यू) 
वालिदय्य व M AANS प्तालिहन (अ) 
Rag व अद्खिलनी बि रहमतिक फी 
जिबादिक (अल) ससालिहीन0 
२७,१९ 
84. १ कुल s बि रब्बि (अ)ल फलक्रि ठल 
२ मिन्‌ शरि मा खलक़ o7 
३ वमिनूर्शार गासिक्रिन्‌ इजा ara o" 
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१० प्रार्थना 


१९ प्रार्थना 
८२ शरणता 


१ **'आकाशों तथा भूमि के स्रष्टा ! तू ही इहलोक एवं परलोक 
में मेरा संरक्षक मित्र हे । मुझे शरणावस्था में मृत्यु दे और 
मुझे सन्तों में सम्मिलित कर । 

१२.१०१ 


८३ कृतज्ञता 
हे मेरे प्रभु ! मुझे एसी शक्ति दे कि में तेरे दयापूर्ण वरदानों | 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करूँ, जो वरदान तूने मुझे और मेरे | 
माता-पिता को प्रदान किये हे और में वह सत्कृत्य करूँ, जो | 
तुझे भाये तथा मुझे अपनी कृपा से अपने पुण्यचरित दासों में | 
प्रविष्ट कर । ` 


२७.१९ 


| 
। 
८४ संकट-मोचन 
१ कह: उषा के प्रभु का में आश्रय लेता हूँ बचने के लिए 
२ प्रत्येक वस्तु की दुष्टता से जो उसने बनायी । 
३ और अन्धकार की दुष्टता से, जब कि वह छा जाय । 

< 
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११६ कुरान-सार 


४ व मिन्‌ शरि (अल) न्रफूफासाति फि (अ) ल्‌ 
afa 05 
व मिन्‌ शरि हासिदिन्‌ इजा हसद o 
११३.१-५ 
१ कुल अञ्जुजु बि रब्बि (अल्‌) न्चासि os 
२ मलिकि (अल) न्नासि os 
३ इलाहि (अल) चासि os 
४ मिन्‌ शरि(अ्‌)लू वस्वासि 0 ग(अ) लू 
खन्नासि 0स्रातला 
५ (अ्‌)ल्लजी युवसूविसु फी खुदूरि (अछ)- 
न्नासि o” 
६ मिन(अ्‌)लू Rafa व (afa 
११४.१६ 


EG 


85. 
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| ले नक लक कल) त तत त क्य... 
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कुरान-सार 
और उनकी दुष्टता से, जो ग्रन्थियो में फूँकती हैं । 
और gaia की दुष्टता से, जब कि वे ईर्ष्या करें । 


११३.१-५ 
विकार-मोचन 


में आश्रय माँगता हूँ, मानवों के प्रभु का | 

मानवों के सत्ताधीश का। 

मानवों के भजनीय का, जिससे कि बच; 

कुप्रेरणा करनेवाले पीछे हट जानेवाले की दुष्टता से | 
जो मानवों के हृदय में विकार डालता हे । 

वह जिनों में से हो या मनुष्यों में से । 
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खण्ड ३ 


भक्ति-रहस्य 
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ND 


36. १ या अय्यु z(a) (अ) ट्‌ मुद्दसूसिर्‌ 0 
२ कुम्‌ फ़ अनूजिर्‌ osa 
३ व रब्बक फ़ कव्बिर्‌ ose 
४ व सियाबक फ़ तहहिर्‌ on™ 
6 वा(अुळ्‌) स्रुजूज फ(्‌) हजुर 0 
६ वला तमूनुन्‌ तस्तकसिरु o 
७ व लि रव्बिक फ़ (अ्‌) सविर्‌ 04 
७४. १-७ 


87. १ या अय्युह(अ्‌) (अ) ल्‌ मुजूज़म्मिलु 68 
ल्ल 


2) 

` `> X 

3 farg अवि (अ्‌) नूक्ुस्‌ fire कली ळन्‌ (अ) o= 
x 


0 
६ इत्त नाशिअव (अल्‌) ल्लैछि हिय sas 
वतृअ (न्‌) व्व अक्रवमु क्रीलन्‌ (अ) oa 
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११ भक्ति 


२० प्रार्थनोपदेश 
८६ सप्तविध 


१ हे प्रावरणावगुण्ठित ! 
२ उठ और लोगों को सावधान कर 
३ और अपने प्रभु की महत्ता बोल 
४ एवं अपने मन को शुद्ध रख 
५ ओर अशुचिता से दूर रह 
६ अधिक प्रतिदान के उद्देश्य से उपकार न कर | 
७ और अपने प्रभु के लिए धीरज रख । 
७४.१-७ 


८७ प्रार्थना के लिए रात्रि का महत्त्व 


१ हे चादर में लिपटनेवाले ! 

२ रात को उठकर उपासना कर, परन्तु थोड़ी देर 

३ रात्रि के आधे समय अथवा उससे कुछ कम कर 

४ अथवा उससे अधिक कर और सावधानी से कुरान का स्पष्ट 
पाठ कर। 

५ निस्सन्देह हम तुझ पर एक भारी बात डालनेवाले ë | 

६ निस्संशय, रात को उठना वासनाओं को कुचलने में बहुत 
तेज हे और वाणी को सरल करनेवाला हे । 


_ NX 
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~ 
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AU 


~ 


Vinay Avasthi SahisƏtuquvgmVani Trust Donations 


इन्न लक फ़ि(अल) भहारि सब्हुन्‌ (अ) 
तवीलन्‌ (अ) 0११ 

व(अ्‌) जूकुरि (अ) स्म रब्बिक व तबत्तल्‌ इलेहि 
तब्‌तीलन्‌ (अ) 04 

रब्बु (अ) ल्‌ मश्रिक्रि व(अ) ल्‌ मग्रिबि ला 
इलाहइल्लाहुव फ़ (ज्‌) ्तखिजूहु वकीलन्‌ (ञ्‌) 0 
(ञ्‌) सबिर अला (य्‌) मा sees व(अ्‌)- 
हजुर्‌हुम्‌ हज्रन्‌ (अ) जमीलन्‌ (A 


व इजा gR (यू) अ(ज्‌) आतु फ़ 
(अ) स्तमिअ(अ) लहू व अनूसितू (sr) 
SMPH तुर्‍हूमन 0 

(अ) जृकु (र्‌) रंब्बक फी नफ़्सिक sata 
(न्‌ अ) व्व खीफत (न्‌) व्व दन (अ) 
जहरि मिन ( ) ळ्‌ कोलि बि( ) छ गुदुव्वि 
व (अ्‌) ल्‌ आस्तालि व ला तकु (न्‌) म्मिन (अ) ल्‌ 
गाफिलीन 0 

इच्च (अ्‌)ल्लजीन ra रव्बिक ला 
यस्तक्‌बिर्‌न अन्‌ जिवादतिह व युसब्विहूनह्‌ 
e(a (ब्‌ भ्‌) (भ्‌) ल्लाह अवि(अ्‌)- 
द्झु (व्‌ अ) (अल्‌) रंहमान पेय अय्य (न्‌ अ) - 
म्मा तद्आु(अ्‌)फ़ लहु(अ) छ्‌ अस्माअ- 
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२० 


AI 


८९ 
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कुरात-सार १२३ 
निस्सन्देह दिन में तुझे बहुत काम रहता है। 
अपने प्रभु का नाम लेता रह और सबसे अलग होकर उसीको 
ओर प्रवृत्त हो। 
qå एवं पश्चिम का स्वामी है, उसके अतिरिक्त कोई 
भजनीय नहीं । सो उसीको अपना सार-सँभाल करनेवाला 
बना ल | 
और बे लोग जो कुछ कहते रहें, वह सहता रह तथा सुचारु 
रूप से उन्हें छोड़ 
७३.१-१० 


संघत वाणी से प्रार्थना करो 


जव कुरान पढ़ा जाय, तो उसकी ओर कान लगाओ और मौन 
रहो, जिससे कि तुम पर कृपा की जाय 

और अपने प्रभ का, अपने हृदय में, नम्रता एवं भय q, सयत 
वाणी से, प्रात:-सायं स्मरण करता रह और असावधातों में 
सेन हो जा। 

निस्सन्देह, जो तेरे प्रभ के निकट हे, वे उसकी भक्ति करने म 
अहंकार नहीं रखते और उसका जप करते हं, जयजयकार 
करते हें और उसको प्रणिपात करते € | 


७.२०४२०६ 
अल्ला कहो या रहमान कहो 


कह : अल्ला कहकर पुकारो या रहमान ( दयामय ) कहकर. 
जो भी कहकर पुकारोगे, सो सभी अच्छ नाम उसीके लिए हं 


a N 
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१२४ कुरान-सार 


(अ) ल्‌ हुस्ता (यू) व छा तजहर बि स्रलातिक 
व ला तुखाफित्‌ बिहा व(अ)व्तग्रि बैन 
जालिक सबीलन्‌ (अ) ० 


90. 


y 


फ(अ) अूलम्‌ अन्नह ला इलाह इल्ल (अ) ल्लाहू 
व(अ्‌)स्तगूफ़िर्‌ लि ज(न्‌)म्बिक व लिल 
(ब्‌) अमिनीन व (ञ्‌) ल्‌ मु (व्‌) अमिनाति वेद 
व(अ्‌) g IA मुतकल्लबकुम्‌ व 
सूवाकुम्‌ 0 


रि 
जुमुअति फ़(अ)सओ (अ)इ 
(अ)ल्लाहि व जरु (a s भ्‌ 
जालिकुम खैरु(न्‌)ल्लकुम्‌ इन्‌ कुन्तुम्‌ 
तअूलम्‌न © 
फ़ इजा afafa (अल्‌) सलातु फ(३ 
तशिर्‌ ( )फि( Ja अरद्वि व( rha 
मिन फ़द्रूलि (अ) ल्लाहि व(अ) जुकुर (व्‌ अ) 

( 


~ 


(अ) ल्लाह 
तुफूलिहून 0 
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और अपनी प्रार्थना उच्च स्वर से न पढ़ और न चपके पढ़, 
उसके बीच का मार्ग स्वीकार कर | 

१७.११० 


९० क्षमापनम्‌ 


- 


१ तू यह जान कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भजनीय नहीं 
और अपने पापों के लिए और श्रद्धावानों एवं श्रद्धावतियों 
के लिए भी क्षमा माँग । परमात्मा तुम्हारे चलने-फिरने 
का स्थान और तुम्हारा अन्तिम स्थान जानता हे । 

४७.१९. 
९१ प्रार्थना, व्यापार तथा खेल 

१ हे श्रद्धावानो ! जब प्रार्थना के लिए शुक्रवार को तुम्हें 
पुकारा जाय, तो ईंश-स्मरण के लिए दौड़ो और क्रय-विक्रय 
छोड़ दो । यदि तुम समझो, तो यह तुम्हारे लिए उत्तम है । 

२ फिर जब प्रार्थना पूरी की जाय, तो पृथ्वी में फेल जाओ और 
ईश्वर का कृपा-वेभव ढुँढो तथा ईश्वर का बहुत स्मरण करो, 
जिससे कि तुम्हारा भला हो । 


` 
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१२६ कुरान-सार 


— id । 


AI 


व इजा रऑअ्‌) तिजारतन्‌ ओ लहूव(अ्‌)- 
नि (अ) नफ़दरदू' (अ) इलेहा व तरकूक क़ाजि- 
मन्‌ (अ्‌ ) ase; मा जिन्द (अ) ल्लाहि खँ रु (न्‌) 
म्मिन (अल) ल्लहवि वमिन (अल) त्तिजारति t 
व(अ) ल्लाहु खैर्‌ (अल) र्राजिक्रीन 0 "त. 
६२.९-११ 
92. १ अतूल मा ऊहिय इलेक मिन(अ्‌)ल्‌ किताबि व 
अक्रिमि (अल्‌) सूखलात गेय ga (अल्‌) स्‌सलात 
तन्‌हा (य्‌) अनि (ञ्‌) ल्‌ फहशाजि व(अ्‌) ल्‌ 
मुन्‌करि गेय वल जिक्रु(अ्‌)ल्लाहि 
अकूबरु गैर व (A) ल्लाहु यअूलमु मा तसूनअून 0 
२९.४५ 
99 R अला बि जिक्रि (अ)ल्लाहि 
ततूमिन्न्‌ (अ) ल्‌ क्रूलूबु oa 
१३.२८ 
94. १ व युसब्बिहू (अल) रंअदु बिहम्‌दिह्ँ व(अ्‌) 
मलाअिकतु मिन्‌ खीफ़तिह 
१३.१३ 
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९९ 


९३ 


९४ 
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कुरान-सार १२७ 
और वे लोग जब देखते हें सौदा बिकता हुआ या तमाशा, 
तो उसे देखकर उसकी ओर दोड़े जाते हे और तुझे खड़ा छोड़ 
जाते हें । कह : जो ईश्वर के पास हे, वह तमाशे से ओर 
व्यापार से उत्तमोत्तम हे | और ईश्वर श्रेष्ठ जीविका 
पहुँचानेवाला हे । 
६२.९-११ 
प्रार्थना से स्मरण बड़ा 
जो ग्रन्थ तेरी ओर उतरा, उसे पढ़ और नित्य-नियमित 
प्रार्थना कर । निस्सन्देह, प्रार्थना लज्जास्पद एवं अनुचित 
बातों से रोकती है और ईश्वर का स्मरण इन सबसे बड़ा हे 
और ईश्वर जानता हैं, जो कुछ तुम करते हो । 
२९.४५ 
ईश्वर-स्मरण से अन्तःसमाधान 
gainbe भलीभाँति समझ लो कि ईश्वर के स्मरण से अन्तःकरण 
को समाधान मिलता हे । 
१३.२८ 
२१ सृष्टिकृत प्रार्थना 


मेघ-गर्जना जप करती हे 


घ-गर्जना परमात्मा की स्तुति के साथ उसका जप करती 
जयजयकार करती है और सब देवदूत उसका आदर क 


साथ जप एवं स्तवन करते हू । 


१३.१३ 


a 
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~ 


Fe) 


~ 


कुरान-सार 


अ लम्‌ तर अन्न (अ्‌) ल्लाह युसब्बिहू लहू मन्‌ 
fis (अल ) स्समावाति व (अ्‌) लू अर्‌द्रिव (अल्‌) - 
तृतेरु amma कुल्लन्‌ कद्‌ अलिम सलातहु 
व तस्वीहृहु Maa) ल्लाहु अलीमु (न्‌)- 
म्‌ बिमा यफ़अलून 0 होर 
तुसब्बिहु लहु (अल) स्समावातु (अल्‌) - 
स्सब्ञु व (अ) ल्‌ अर्‌दू व मन्‌ hfe व 
इ (न्‌) म्मिन्‌ mfa इल्ला युसब्बिहू 
बिहमूदिह#_ व लाकि (न्‌) ल्ला aerga 
तस्बी हूहुमणेर इन्नहु कान हूलीमन्‌ ग्रफ़्रन्‌ 0 

१७.४४ 
व लिल्लाहि यस्जुद मन्‌ फ़ि(अछ ) स्समावाति 
व(अ्‌)ल्‌ अर्‌द्रि तोआ (न्‌) व्व कर्‌ह्‌(न्‌) व्व 
जिलालुहुम्‌ बि (अ)ल गुदुब्वि व(अ) ल्‌ 
aafe oss: 

१३.१५ 
अव लम्‌ यरो (अ) इला(य्‌) मा खलक़- 
(अ्‌) ल्लाहु मिन्‌ शयूञि (न्‌) य्यतफ़य्य (व्‌) अ 
जिलालुह अनि (अ) ल्‌ यमीनि व (अल)- 
₹शमािलि सुज्जद (न्‌ अ) ल्लिल्लाहि व हुम्‌ 
दाखिरन o 
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कुरान-सार 


९५ पक्षो स्तवन करते हूं 


०५७ 


क्या तूने नहीं देखा कि आकाश एवं भूमि में जो पक्ष 


पंख पसारे परमात्मा का 


अपने ढंग की प्रार्थना एवं जप जानता है और परमात्मा 
जानता हे, जो कुछ वे करते हे । 


९६ सृष्टि का जप अगम्य | 
१ सात आकाश एवं भूमि तथा जो कोई उनमें है, उसका जप | 
करते हूँ, जयजयकार करते हँ । ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो x 
स्तवनपूर्वक ( स्तुति के साथ ) उसका जप नहीं करती, किन्तु | 
तुम उनका नाम-स्मरण नहीं समझते । निस्सन्देह वह धृति- | 
मान्‌, करुणावान्‌ हैँ | x 
१७.४४ 
९७ छाया का प्रणिपात | 
१ आकाशों एवं भूमि में जो कोई है, वह स्वेच्छया या अनिच्छया 
परमात्मा को प्रणिपात करते हैं और उनकी परछाइयाँ भी, 
प्रातः-सायं उसे प्रणिपात करती हें । 
१३.१५ 
९८ सूष्टि का प्रणिपात | 
१ क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि ईश्वर ने जो वस्तुएँ उत्पन्न | 
की हैं, उनकी परछाइयाँ दाहिने और वायें ईश्वर को प्रणि- | 
पात करते हुए ढलती हें और वे विनम्र हैं। 
९ š 
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कुरान-सार 
व लिल्लाहि यस्जुढु मा फ़ि (अल) स्समावाति 
व मा फ़ि(अ) ल्‌ अर्‌द्रि मिन्‌ arafa (न्‌) व्व 
(अ) ल्‌ aaraa व हुम्‌ छा यस्तकाबिर्‌न O 
यखाफ़ून रब्बहु (म्‌) स्मिन्‌ ,फ़ोक्रिहिस्‌ व 
RAZA सा यु (व्‌) असर्‌न OASE १६.४८-५० 
अ लम्‌ तर अन्न(अ्‌) ल्लाह यस्जुद लहू मन्‌ 
न, मन म | 
अर्‌दि व(अछ)रशम्सू व (%)% P 
व(अल) चुजूमु व(अ)ल जिबाल व(अल्‌) 
इशजर व(अल) हवाव्बु व कसीर्‌ (न्‌)स्मिन 
m २२.१८ 
क़ालति (अ) ल्‌ अअ्राबु आमन्ना गेव क्र (लू) ललम्‌ 
तु (व) अमिन्‌ व लाकिन्‌ कूर्लू(अ) असूलम्ना 
व लम्मा यद्खुलि (अ) ल्‌ ईमानु फी कुलूविकुम्‌ ऐर 
व इन्‌ gia (44) (अ) ल्लाह व र्सूलहला 
यलित॒कु (म्‌) न्मिन्‌ अअमालिकुम्‌ शन्‌ sa 
zA (A) ल्लाह गफूरु(न्‌) र्‌ रहीमुन्‌ 0 


आमनू (a) बि(अ्‌) ल्लाहि व रसूलिहर्ठ सुम्म 
लम्‌ यर्‌ताबू (अभ) व जाहदू (अ) बि अमूवार्लि 
व अनूफुसिहिम्‌ फी सबीलि(अ्‌) ल्लाहिशेर 
(व्‌) लाञिक हुमु (अल) rana 0४९.१४-१५ 
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कुरान-सार १३१ 


२ आकाशो एवं भूमि में जितने भी प्राणी हे, वे एवं सभी 
वदूत ईश्वर को प्रणिपात करते हैं । वे घमंड नहीं करते । 

३ अपने प्रभु का, जो उनके सिर प 
आज्ञा पाते हँ, सो करते हें । 


zi 
र हे, भय रखते ë| ; 


१६.४८-५० x 
९९ सारी सृष्टि एवं कतिपय मनुष्य प्रणिपात करते हें | 
१ क्या तूने नहीं देखा कि जो आकाशों एवं भूमि में ह तथा सूर्य i 
और चन्द्र और तारे और पर्वत और वृक्ष एवं पशु तथा मनुष्यों | 
में से बहुत-से लोग परमात्मा को प्रणिपात करते ë ? 
२२.१८ 
२२ निष्ठा 
१०० शरणता एवं नेष्ठिकता 

१ गवार लोग कहते हें कि हम श्रद्धा रखते हें । कहो कि quq 
अभी श्रद्धा नहीं आयी । अपितु तुम यह कहो कि हमने 
शरणता स्वीकृत की है, अभी तुम्हारे मानस में श्रद्धा का प्रवेश 
नहीं हुआ । तथापि यदि तुम ईश्वर की और प्रेषित की | 
आज्ञा मानो, तो ईश्वर तुम्हारे सत्क्रत्यो का फल लेशमात्र भी 
न घटायेगा । निस्सन्देह ईश्वर क्षमावान्‌ है, करुणावान्‌ हे । 
२ श्रद्धावान्‌ केवल वे ही हैं, जिन्होंने ईश्वर पर एवं उसके प्रेषित 
पर श्रद्धा रखी और फिर सन्देह नहीं किया तथा तन-मन- 

धन से ईश्वर के मार्ग में जूझते रहे । ये ही लोग सच्चे 
४९.१४-१५ 


A 
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कुरान-सार 


afan (अ्‌)जिजा म (म्‌) (अ) त्तको (भ्‌) व्व 


५.९६ 
कूल इन्न खलाती व नुसुकी व महूयाय व ममाती 
लिल्लाहि रब्बि(ञ्‌) ल्‌ आलमीन os 

६.१६२ 
स्िबगत (अ) ल्ला हि * व मन्‌ अहूसनु मिन- 
(अ)ल्लाहि सिब्रात (न्‌) व्व नहूनु लहू 
आबिदून 0 

२.१३८ 
या अय्युह(ञ्‌ अ) ल्छजीन आमन्‌ (ञ्‌) ला 
तत्तखिज्‌'(अ्‌) आवाअकुम्‌ व इखवानकुम्‌ 
औलिया'अ इनि (ञ्‌) स्तहब्बु (व्‌ म्‌ अ) ळ्‌ कुफ्र 


अल (य्‌) (अ) ल्‌ ईमातिणेः व म(न्‌) यतः 
( | 


बल्लहु (म्‌) म्मिन्‌कुम्‌ फ़ अु(व्‌)लािक 
हुमु (अल्‌) जूजालिमून 0 
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कुरान-सार १३३ 


साधना, श्रद्धा एवं सत्कृति का त्रिकोण 

जिन लोगों ने श्रद्धा रखी और सत्कृत्य किये, उन्होंने जो 
आहार किया है, उसमें दोष नहीं, जब कि वे प्रभु-परायण 
रहें और श्रद्धा रखें और फिर प्रभु-परायण रहें 


और अनेक सत्कृत्य करें | ईश्वर सत्कृत्य करनेवालों से ' 


प्रेम करता हे । 

५.९६ 
नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ 
कह : निस्सन्देह मेरी प्रार्थना, मेरी भक्ति, मेरा जीवन, मेरा 
मरण सब परमात्मा के ही लिए हे, जो सारे विश्व का 
प्रभु हूँ । 

६-१६२ 


2 


सन तो रंगा राम में 


गा है हमको परमात्मा ने, और रंगने में परमात्मा से श्रेष्ठ- 
तर कौन हे ? हम उसीके भक्त हं । 

२.१३८ 
नाते नेह राम के मनियत 
हे श्रद्धाल्‌ओ, अपने पिता को, अपने भाई को भी मित्र न 


Q 


बताओ. यदि वे लोग श्रद्धाहीनता को श्रद्धा की अपेक्षा अधिक 
प्रिय मानें । तुममें से जो लोग उन्हें मित्र समझ, वही लोग 


दोषी हं । 
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कुरान-सार 


कुलू इन्‌ कान AAAY व अब्ना'जुकुम्‌ व 

अिख्‌वानुकुम्‌ व अजवाजुकुम्‌ व अशीरतुकुम्‌ 

व अम्‌वालु नि(अ्‌)क़्तरफ़्तुमूहा व तिजार- 

लुन्‌ त््शौन कसादहा व मसाकिनु तरद्वानहा 

ब इलेकु (म्‌) म्मिन (अ) ल्लाहि व रसूलिह/ 

व जिहादिन्‌ फी सबीलिह# फ़ तरवूबछू ss 

यअतिय (अ) ल्लाहु वि अम्रिह व (ञ्‌) ल्ला 

ला यहदि (य्‌) (अ) ल्‌ क्रोम (अ) छ्‌ फ़ासिक्रीन0 

९,२३-२४ 

इन्न अक्रमकुम्‌ fara (ञ्‌ ) ल्लाहि अत्‌काकुम्‌ 04 
इस्न (अ) ल्लाह अलीमुन्‌ खबीरुन्‌० 

४९.१३ 

व ला तक्रूलन्न लि झा (भ्‌) यूञिन्‌ इन्नी फाञिलुन्‌ 

जालिक गदन्‌ (अ) o” 

इल्ला अ(न्‌) य्यशा'अ (अ) ल्लाहु 
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y “सार ` १३५ 


२ कह : तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारी 
पत्नियाँ, तुम्हारा परिवार और वह धन, जो तुमने उपाजित 
किया हे तथा वह व्यापार, जिसकी मन्दी से तुम डरते हो और 

। वे घर, जो तुम्हें भाते हे, यदि इंग्वर से और उसके प्रेषित से 

| और उसके मार्ग में जूझने से तुम्हें अधिक प्यारे हैं, . 

तो तुम प्रतीक्षा करो, जव तक कि ईश्वर आज्ञा भेजे । ईश्वर 

| अपनी अवज्ञा करनेवालों को अपना मार्ग नहीं दिखाता । 

| ९.२३-२४ 

| 

| 

| 


१०५ TAAA उञ्चनन्तः 
१ निस्सन्देह परमात्मा के पास तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित 
वह है, जो तुममें सबसे अधिक विनम्र है । परमात्मा सर्वज्ञ 


a 


है, सर्वस्पर्शी हे । 


४९.१३ 
१०६ ईशवरेच्छा को शरण 
१ किसी बात के सम्बन्ध में कदापि यह न कह कि मं यह 
कळ करूँगा । 
परन्तु यह कि 'यदि इश्वर चाहे तो lee 


~ 


१८.२३-२४ 
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कुरान-सार 


अ फ़ मन्‌ अस्सस बुन्‌यानहू अला (य्‌) तकूवा 
(य्‌) मिन(अ)ल्लाहि व रिद्रूवानिन्‌ AT 
अ(म्‌)म्मन्‌ अस्सस बुनयानहू अछा (य्‌) शफा 
जरफ़िन्‌ हारिन्‌ फ़(अ्‌)न्‌हार बिह फी नारि 


९.१०९ 
या अय्युह (अ) ल्लजीन आमनू हळू अदुल्लुकुम्‌ 
अला (य्‌) तिजारतिन्‌ तुन्‌जीकुम्‌ fq अजाविन्‌ 
अलीमिन्‌० 
तु (व) अमिनून वि (अ्‌)ल्लाहि व रसूलिह6 व 
तुजाहिदून फीसबीलि (अ्‌) ल्लाहि बि अम्वालि- 
कुम्‌ व अनूफ़ूसिकुम्‌ गे जालिकुम्‌ खेर (न्‌)- 
ल्लकुम्‌ इन्‌ कुन्तुम्‌ तअूछमून 07 

६१.१०-११ 
अ जअलतुम्‌ सिक्रायत( अ)छू हाज्जि व 
जिमारत (अ) ल्‌ मस्‌जिदि (sr) ल्‌ हरामि क सन्‌ 
आमन बि(अ)ल्लाहि व(अ) ल्‌ यौमि(अ)ल 
आखिरि व जाहद फी सबीलि (अ) ल्लाहि तोय 
ला यस्तवुन अन्द (अ्‌) ल्लाहि व (अ) ल्लाहु 
ला यहदि (यू) (अ) ल्‌ कोम (अल्‌) जूज़ालि- 
मीन oT 
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१०७ भवन चट्टान पर या धँसनेवाले कगार पर 


१ भला जिसने अपने भवन की नींव ईश्वर के प्रति अपने धर्म 
पर एवं उसकी प्रसन्नता पर रखी हो, वह अधिक लाभकारी | 
हे या वह, जिसने अपने भवन की नींव एक खोखली घाटी के | 
कगार पर रखी हो, जो गिरने को ही हे कि फिर वह उसको - 
लेकर नारकीय अग्नि में ढह पड़े ?**०*- 


९.१०९ 
२३ त्याग-समर्पण 


१०८ उत्तम व्यापार 

१ हे श्रद्धालुओ, में तुम्हें ऐसा व्यापार बतलाऊॐ जो तुम्हें दुःखद 
दण्ड से वचाये । 

२ परमात्मा पर एवं उसके प्रेषित पर श्रद्धा रखो, और अपने 
धन से एवं अपने प्राण सें परमात्मा के मार्ग में जूझते रहो। यह 
तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है, यदि तुम बुद्धि रखते हो । 

६१.१०-११ 


१०९ श्रेष्ठ पुण्य 
१ क्या तुमने यात्रियों को पानी पिलाने और पवित्र मसजिद 
बनाने को उस व्यक्ति के समान ठहराया, जिसने इश्वर पर 
एवं पुनरुत्थान के दिन पर श्रद्धा रखी तथा ईश्वर के मागे में 
जझता रहा ? ये ईश्वर के समीप समान नहीं हो सकते । 
ईइवर अन्यायी लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। 
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१३८ कुरान-सार 


२ अल्लजीन आमनू (अ) व हाजर्‌ (अ)व जाहदू- 
(अ) फो सवीलि(अ)ल्लाहि बि अस्वालिहि 
r अनूफुसिहिस्‌ र अञूजमु दरजत्रन्‌ अिन्द- 
(अ्‌)ल्लाहिणेष व उ (व्‌) छाक हुमु (अ)ल 
फाञिजून 0 
९.१९ 
110. १ या अय्युह (अ) (अ) ल्ळजीन ३ आमनू (अ) ला 
तकून्‌ (ञ्‌) क (अ) ल्लजीन क्रफ़र्‌(अ्‌) 
(अ) लि इख्नवानिहिम्‌ इजा दरबू (अ्‌ 


Oo 


कानू जिन्दना मा मातू (ञ्‌) व मा क़॒तिल( 


~ 


लि यजूअल (अ्‌)ल्लाहु जालिक हसरतन्‌ फ़ी 


कुलूबिहिम्‌ पेर (भ्‌) ल्लाह यह्व युमीतु प 
व(अ्‌)ल्लाहु बि मा तअमलून बस्तीरुन्‌ o 

२ व लखिन्‌ क्रुतिलूतुम्‌ फ़ी सबीलि(अ्‌)ल्लाहि 
औ मुत्तुम्‌ ल मगफिरतु (न्‌) म्मिन (अ) ल्लाहि 
व रहूमलुन्‌ खैर (न्‌) म्मिम्मा यजमअन o 

३ वळ शि(न्‌)म्मृत्तुम्‌ औ क्रुतिल्तुम्‌ ल इ (ञ्‌) ल- 
(य्‌) (अ) ल्लाहि तुहूशर्‌न 0 

३.१५६-१५८ 
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Vinay Avasthi Safia Vani Trust Donations १३९ 
२ जिन्होंने श्रद्धा रखी एवं घर-द्वार छोड़ा तथा इश्वर के मार्ग 

में तन-मन-धन से जूझे, वे ईश्वर की दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ हैं 
और विजयी ë । 


९.१९-२० 
११० सर्वोत्तम सञ्चय 


१ हे श्रद्धालुओ, तुम उन लोगों के जैसे मत बनो, जिन्होंने ईश्वर 
के प्रति अश्रद्धा दिखलायी और अपने भाइयों के विषय में, 
जव कि वे परदेश में प्रवास को निकले हों या लड़ते हों, 
यह कहते रहें कि यदि वे हमारे पास रहते तो न मरते, 
न मारे जाते। ( उनके इस कहने को ) ईश्वर उनके लिए 
शोक का कारण बनायेगा । ईश्‍वर ही जिलाता है और 
ईश्वर ही मारता हे और ईश्वर तुम्हारा सब काम देखता है | 

२ और यदि तुम ईश्वर के मार्ग में मारे जाओ या मर जाओ, 
तो क्या हुआ ? ईश्वर की क्षमा और कृपा उस धन से बहुत 
ही श्रेष्ठ है, जिसे वे सञ्चित करते हैं । 

३ और यदि तुम मर गये या मारे गये, तो अवश्यमेव ईश्वर के 
ही पास एकत्र किये जाओगे । 

३.१५६-१५८ 
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कुरान-सार 


१ व म(न्‌) य्युहाजिर फी सबीलि(अ)ल्लाहि 


००0 


O 


यजिद्‌ फ़ि(अ्‌) ळ्‌ अर्‌द्वि मुरागमन्‌ कसीर (न्‌) 
(a) ब्वसअतन्‌ Ma म (न्‌) wazi मि (न्‌) 
म्बेतिहँ मुहाजिरन्‌ (ञ्‌) इल (य्‌ अ्‌) ल्लाहि 


रसूलिह सुम्म युद्रिक्‌हु (अ) ल्‌ मोतु फ़ क़द्‌ 


वक्रञ्ज अज्युहु अल (यू) (अ) ल्लाहि ग व कान 
(अ) ल्लाहु गफूर (न्‌ अ) र्‌रहीमन्‌ (अ)0 ८.१०० 
९४२० फ़(अ्‌ )ल्लजीन हाजर्‌ (अ्‌)व अुख्‌- 
fa (अ्‌)मिन्‌ दियारिहिम्‌ व ऊज (अ) A- 
सबीली व क्रातळू(अ्‌) व कृतिळ((अ) ल 
अुकफ़ूफिरन्न अनृहुम्‌ सय्यिआतिहिम्‌ व ल 
अुद्खिलन्तहुम्‌ जच्ञातिन्‌ तज्री मिन्‌ तहतिह 
(अ) (अ्‌)छ्‌ अनूहारु गैर सवाब (न्‌) स्मिन्‌ 
fafa (अ्‌)ल्लाहि पेय व (ञ्‌) ल्लाहु rag 


ga (अल्‌) ससवाबि 0 ३.१९५ 
> y. 
फल्‌ युक्रातिल फी सबीलि (अ्‌) ल्लाहि( 


ल्लजीन यश्र्‌न (अ)ल हृया(व्‌)त (अल) 
दुदून्या बि(अ्‌)ल आखिरति व म(न्‌)- 
य्युकातिल्‌ फी सबीलि (sr) ल्लाहि फ़ युक्रतल्‌ 
औं me फ़ सौफ qari 
अजूरन्‌ (अ्‌) अजीमन्‌ (a) o ४,७४ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार १४१ 


सर्वत्र आश्रय 


जो कोई ईश्वर के मार्ग में अपनी जन्मभूमि छोड़ेगा, वह इस 
बिशाल भूमि में जाने के लिए बहुत स्थान एवं क्षेत्र पायेगा । 
तथा जो कोई अपने घर से प्रस्थान कर ईश्वर एवं प्रेषित की 


ओर चले और यदि उसे मृत्यु आ जाय, तो उसका प्रतिफल 


ईश्वर के अधीन हे । ईश्वर महान्‌, क्षमावान्‌ एवं महान्‌ 
करुणावान्‌ हे । 
¥.१०० 


सद्गति 
* ` 'जिन्होंने अपनी जन्मभूमि छोड़ी, जो अपने घरों से 
निकाले गये, मेरे मार्ग में त्रस्त किये गये ओर लड़े तथा मारे 
गये, उन लोगों के दोष में अवश्य दुर करूंगा और उनको 
स्वर्ग में प्रविष्ट करूंगा, जिसके नीचे नदियाँ बहती हे । 
यह प्रतिफल है ईश्वर की ओर से और अच्छा प्रतिफल तो 
इश्वर के ही पास हे । 

३.१९५ 
उभय पक्ष में श्रेयस्कर 
तो हाँ, ईश्वर के मागे में तो वे लोग लड, जो एहिक जीवन का 
पारलौकिक जीवन से विनिमय करते हे । जो कोई इश्वर कं 
मार्ग में लड़े और मारा जाय या विजय प्राप्त कर, तो उन 
दोनों स्थितियों में हम उसे महान्‌ फल देंगे । 

AC 
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१४२ 

114. १ 
२ 

115. १ 

116. १ 

117. 9 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 


अ हस्निब ( अल ) घासु अ(न्‌) य्युत्रकू (अ) 
अ(न्‌) य्यक्रूलू (अ)आमत्ना व हम्‌ ला 
युफ़तनून 0 z 


व ळ क़द्‌ फतन्न (अ अ) ल्लजीन मिन्‌ क्रवृलिहिम्‌ 
फ़ ल यअ्लमन्न(अ) g(a) ल्लजीन 
aa (अ) व ल यश्रूलमन्न (अ) ल्‌ काजिवीन o 

२९.२-३ 
बे छ नब्लुवसञकुम्‌ - हृत्ता (य्‌) नञूलम (भ्‌) लू 
मुजाहिदीन मिन्कुम्‌ व(अल)सल्लाबिरीन छा 
व नव्लुव (A) अखबारकुम्‌ 0 

४७.३१ 
व लो बसत्र(अ) ल्लाहु(अूल्‌) र्‌ रिजूक्र लि 
जिवादिह# ल (a)i (अ) लू nf 
व ला्कि (न्‌) य्युनजूजिल बि कदरि( न्‌) स्मा 
यशा gag बि faarfza4 खबीर (न्‌) 
म्बस्रीरुन्‌ 0 

४२,२७ 
व (अ्‌) ल्लजीन जाहदू ( ) फ़ीना ल नहदिश्य- 
EMA सुवुळना "र q इन्न(अ्‌)ल्लाह ल 

(अ) ळू मुहूसिनीन 0 


२९.६९ 
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१४३ 
२४ कसोटी एवं आश्वासन 
कसौटी kaza होगी 
क्या ये लोग ऐसा सोचते हें कि वे इतना कहकर छट जायेगे 
ते हें और 


वे 
कि हम श्रद्धा रखते हें और उनकी कसोटी न होगी ? 
हमने उनसे पूर्व जो थे, उनको अवश्य ही कसोटी की ë L 
सो इंदवर जान लेगा उन्हे, जो सच्चे लोग हें और जान लेगा 
उन्हे, जो झूठे हैं । 


951 


२९.२-३ 
परीक्षा होगी 
हम निश्चय ही तुम्हारी कसौटी करेंगे, जिससे कि हम तुमम से 
जझनेवालों और धीरज रखनेवालों को जान लें और तुम्हारी 


स्थिति जाँच ले । 
४७.३१ 


भक्तो को गरीबी का वरदान 

यदि ईश्वर अपने दासों की जीविका अत्यधिक बढ़ा दे, तो वे 
दतिया में ऊधम मचा दें । किन्तु वह जितनी चाहता हैं, 
सापकर उतारता Za निस्सन्देहं वह अपने दासों का ध्यान 


रखनेवाला निरीक्षक हैं । 
४२.२७ 


साधना-मागे सें ईश्वर मागदशक 
जो हमारे लिए जूझते रहे, उन्हें हम अपने मार्ग अवश्य दिखा 


देंगे । निस्सन्देह ईश्वर सत्कृत्य करनेवालों के साथ हं । 
२९.६९ 
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१४४ nay Avasihi Sahib B, 


118. १ वल क़द्‌ सबक़त्‌ कलिमतुना लि जिबादिन (अ) - 
so 
क 0 तल मनूसूरन 0 s 
३७,१७१-१७२ 
119. १ या अय्युह (भू) (अ) ल्लजीन आमनू(अ्‌) 
इन्‌ तन्‌सुरु (व्‌ अ) (अ्‌)ल्लाह यन्‌खुर्‌कुम्‌ 
व युसब्बित्‌ अक़दामकुम्‌ 0 
४३.७ 
120. १ व इजा सअलक जिबादी अन्नी फ़ इन्नी r< 
उजीबु दञ्जुवत (अल्‌) दाजि इजा दआनिश 
फल्‌ यस्तजीबू (अ) ली वल यु (व्‌) अमिनू(अ) 
बा लञ्जल्लहुम्‌ यर्‌शुदून O 
२,१८६ 
121. १ या अय्युह (भ्‌) (भ्‌) ल्लजीन आमनू' इन्‌ 
qA) (ञ्‌) ल्लाह यजूआ(ल) ल्लकुम्‌ 
फुरक्तान (न्‌) व्व युकफ़्फ़िर्‌ अन्‌कुम्‌ 
सय्यिआतिकुम्‌ व यगूफ़िर्‌ Sg व (अ) 
ल्लाहु जु (ब्‌) (अ) लू waf (अ्‌) लू अजीमि 0 
०२९ 
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१२१ 
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कुरात-सार Ë १४५ 


भक्तों की सहायता : ईइवर का विरुद 
मारे दासों, प्रे SIA | 
ë पतों के लिए हमारा यह अभिवचन पहले से | 
ही पहुँच चुका है | 
कि निस्सन्देह उन्हें अवश्यमेव सहायता दी जायगी । | 
° ३७.१७१-१७२ 
सहायकों को सहायता मिलेगी 
हे श्रद्धालुओ ! यदि तुम ईश्वर की सहायता करोगे, तो वह 
तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारे पाँव जमा देगा | 
४७.७ 
ईश्वर सञ्चिकट हे 
जब मेरे दास तुझे मेरे विषय में पूछे ( तो तू कह कि) में 
सञ्चिकट हूँ । पुकारनेवाले की पुकार का उत्तर देता हूँ 
जब कि वह मुझे पुकारता हे । सो उन्हें चाहिए कि वे मेरी 
आज्ञा मानें और मुझ पर श्रद्धा रखें, जिससे कि वे सन्मार्ग 
पर आयें । 
२.१८६ 
ददामि बुद्धियोगम्‌ 
हे श्रद्धालुओ ! यदि ईश्वर के प्रति अपना कतंव्य पुरा 
करो, तो वह तुम्हें विवेक देगा, बुद्धि देगा और तुम्हारे 
दोष दुर करेगा और तुम्हें क्षमा करेगा। ईश्वर महान्‌ 
वेभवशाली हे । 
८.२९ 
१० 


A 
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कुरान-सार 


१ हुव(अ्‌)ल्लजी अनूजल (अल) स्सकीनत 
í 
( 


Q 
अ) छ्‌ मु (व्‌) 'अमिनीन लि यजूदादू (ञ्‌) 
इमान (न्‌) (अ) स्पअ ईमानिहिमरं? .... 


म्म ननज्जी रुसुलना व (अ) ल्लजीन आमनू- 

) क जालिकन हक़क़न्‌ (अ) अलैना नुन्‌जि (ञ्‌) 
(व्‌) अमिनीन o 

१०.१०३ 

(अ) ल्‌ इन्सानु मिन्‌ अजलित्‌ गेय 

सउ (व्‌) रीकुम्‌ आयाती फ़ ला तस्तअूजिलूनि० 

२१.३७ 


१ तअ्रुजु (WA मलाञिकवु व(भूल्‌) RE 


इलेहि फ़ी यौमिन्‌ कान सिक्रदारुहु खम्सीन 

अलूफ सनतिन्‌ 0३. 

फ़(अ्‌)सूत्रिर सब्रन्‌ (अ) जमीलन्‌ (ञ्‌) 0 

७०,४-५ 

फ़ ला अक्सिमु बि (अल्‌) श्शफ़क्रि os 

व(अ्‌)ल्लैलि व मा वसक़ os 

व(अ्‌)ळ क्रमरि इज (a अ) aam o” 

ल तर्‌कबुन्न लबक़न्‌ अन्‌ तबक्रिन्‌ 0गेय 
८४.१६-१९ 
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सान्त्वना मिलती हे 

वही है, जिसने श्रद्धावानों के हृदय में सान्त्वना उत्पन्न की, 
जिससे कि वे अपनी श्रद्धा के साथ श्रद्धा में और आगे 
ag ४८०४ 


सोक्षयिष्यासि i, 


फिर हम अपने प्रेषितों और उन लोगों को, जो श्रद्धायुत हुए, 

मोक्ष देंगे। इसी प्रकार हमारा उत्तरदायित्व है कि श्रद्धावानों 

को मुक्त करें | १०.१०३ 
२५ धीरज 

शीघ्रता न कर, संकेत दिखाऊंगा 

मनुष्य शीघ्रता का बना है। निकट भविष्य में तुम्हें प्रभु- 

संकेत दिखलाऊंगा । सो तुम मुझसे शीघ्रता करने को मत 

कहो । २१.३७ 

धीरज रखो 

देवदूत और जीव उसको ओर एक दिन में चढ़ते हें, जिस दिन 

का परिमाण पचास हजार वर्ष हे | 

सो धीरज रख, खूब धीरज रख । 


७०.४-५ 
ऋम-क्रम से विकास 
शपथ खाता हूँ सन्ध्या की लालिमा को, 
और रात्रि की और उनकी, जिनको वह्‌ समेट लेती है 
और चन्द्रमा की, जब वह पूर्ण हो जाय 
कि तुम अवश्य क्रम-क्रम से विकास करोगे | 
८४.१६-१९ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


R53 3) मर 
P” 
! 
| 


128. 


129. 


१ 


~ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


: १२: 


व म(न) य्युतिखि(अ्‌)ल्लाह व(अल )- 
र्रसूल फ़ उ(ब्‌)लाखिक मआ (ञ्‌) ल 
अन्‌अम (अ्‌)ल्लाहु अलैहि (य्‌) म्मिन ( 
aaja व(अल) सूसिद्दीक्रोन व( 
qefa व (अळू) सस्तालिहीनक व हसुन 
उ (व्‌) लाजिक रफ़ीक़्न्‌ (ञ्‌) 04 
जालिक (अ्‌)ल्‌ m मिन (अ्‌)ल्लाहि < व 
कफ़ा (यू) वि (अ्‌)ल्लाहि अलीमन्‌ (अ) o 
४.६९-७० 
(अ) सबिर्‌ नफसक मअ (ञ्‌) ल्ल अन 
रब्बहुम्‌ बि(अ)ल wa(a)fa व(अ)ल 
अशिय्यि यरीदन वजहह व ला TAg अनाक 
अनूहुम्‌ * तुरीदु जीनत (अ) ल्‌ हृया (व्‌) ति- 
(वळ) एरर 


A 


१८.२८ 
फ़ वजदा अब्द (न्‌अ्‌)म्मिन्‌ जिबादिनी 
आतेनाहु रहूमत्र(न्‌)म्मिन्‌ fafa व 


अल्लमूनाहु मि (न्‌) ल्लदुच्ा जिलमन्‌ (अ्‌)0 
काल लहु मूसा (य्‌) हलू अत्तबिञुक अला (य्‌) 
अन्‌ तुअल्लिमनि मिम्मा आुल्लिमूत्‌ saraq (ञ्‌) 
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१२ सत्संगति 
२६ सत्संग - 
१२७ महापुरुषों की संगति का लाभ 
१ जा इश्वर एवं उसके प्रेषित की आज्ञा माने, सो वह उन लोगों 
के साथ हैं, जिन पर ईश्वर ने दया की है, अर्थात्‌ सन्देष्टा 
सत्यभाषी, हुतात्मा, साक्षात्कारी तथा सन्त, सज्जन। ये लोग 
निश्चय ही अच्छे साथी हें। 
२ यह्‌ इश्वर से प्राप्त कृपावेभव हे और ईश्वर पूर्ण ज्ञानी 
४.६९-७० 
१२८ सत्संगति से चिपटे रहो 


१ अपने-आपको उनके साथ चिपटा रख, जो अपने प्रभु को प्रातः- 
सायं पुकारते हें और यह चाहते हैं कि वह उन पर प्रसन्न रहे | 
ऐहिक जीवन की जगमगाहट से तेरी आँखें उन लोगों से फिर 


१८.२८ 
१२९ गुरुप्रबोध-पद्धति 
१ फिर हमारे दासों में से एक दास को ( मूसा ने ) पाया, जिस 
पर हमने अनुग्रह किया था और अपने पास से ज्ञान दिया था, 
२ उससे मूसा ने कहा : क्या में तेरे साथ रहें, इसलिए कि जो 
भला मार्ग तुझे सिखाया गया हे, वह तू मुझे सिखा दे ? 


नी 
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x 


५ 


~O 


क़ाल इन्नक लन्‌ तस्ततीअ मञिय बब्रन्‌ (अ) o 


व केफ़ तघूबिरु अला (य्‌) मा लम्‌ तुहित्‌ बिहर 
खुब्रन्‌ (अ्‌) 

क्राल सतजिदुनी इन्‌ शाअ (अभ) ल्लाहु खाबिरन्‌ 
(अ) ब्व ला अञूसी लक अमूरन्‌ (अ्‌)0 
काल फ़ इनि (A) त्तबअ्‌तनी फ़ ला तस्‌'अळूनी 
अन्‌ शयूजिन्‌ हत्ता (य्‌) उहूदिस लक fs 
जिक्रन्‌ (अ) 


१८. ६५-७० 


व मा कान (अ्‌)ळ्‌ मु (ब्‌) अमिनून लि यन्‌ फ़िर्‌- 
(अ) क्राफ़ूफ़तन्‌ पोष फ़ लौ छा नफ़र मिन्‌ कुल्लि 
फ़िरक़ति (न्‌) म्मिन्‌हुम्‌ ताञिफतु (न्‌) ल्लि 
यतफ़क़्क़ह (अ) Ep (अल्‌) दीनि व लि qa- 
जिर्‌(अ्‌) कौमहुम्‌ इजा Wa (अ) इलेहिम्‌ 
लअल्लहुम्‌ यहुजर्‌न O 


९,१२२ 
या अय्युह्ृ(अ) (अ्‌)स्ळजीन आमनु (वृञ्‌) - 
WAA (अ) (म्‌) ल्लाह हकक तुक़ातिह 6 
वला तमूतुत्न इल्ला व अन्तु (म्‌) म्मुसूरिमून0 
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कुरान-सार १५१ 


वह बोला : तू कदापि मेरे साथ धीरज न रख सकेगा | 


४ और तू क्योंकर धीरज रखेगा ऐसी बात के सम्बन्ध मे, जो 


S 


< 


१३० 


१३१ 


तेरी समझ की परिधि में नहीं है। 


मूसा ने कहा : यदि ईश्वर ने चाहा, तो तू अवश्य मुझे धीरज 
रखनेवाला पायेगा और में तेरी किसी आज्ञा का उल्लंघन 
नहीं करूंगा । 
वह बोला : फिर यदि तू मेरा अनुसरण करता है, तो मुझसे 
किसी वात के विषय में कोई प्रश्न न करना, जब तक में तेरे 
लिए उसके निर्देश का प्रारम्भ न करूँ। 

१८.६५-७० 


स्वाध्याय के लिए कुछ लोग पीछे रहें 
श्रद्धावानों के लिए उचित नहीं कि सब-के-सब कूच कर जायें | 
उनके हर समुदाय में से एक भाग क्यों न कूच करे, जिससे 
कि शेष लोग धर्म का ज्ञान प्राप्त करें । जिससे कि ये लोग 
अपने समाज को, जब कि वह युद्ध से छौटकर आये, सावधान 
करें, जिससे कि वह समाज धर्मे के विषय में सचेत <ë | 

९.१२२ 
सज्जनों का समाज बनाओ 
हे श्रद्धावानो ! ईश्वर के प्रति अपना कतंव्य पुरा करो, जैसा 
कि करना चाहिए, और एसी ही स्थिति में मरो कि तुमने 
सम्पूर्णतया ईश्वर की शरण ली है। 
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कुर र्‌ 


व(अ्‌) अृतसिम्‌ (ञ्‌)बि हुबूलि(अ्‌)ल्लाहि 
जमीअ (न्‌) (अ) वव ला तफरुरकू(अ) लाग 
ब (म्‌) जकुर्‌(अ) नि्मत (म्‌)ल्लाहि अ 
कुम्‌ इज्‌ कुन्तुम्‌ अजूदाअन्‌ फ़ अल्लफ़ बन 
कुलूबिकुम्‌ फ़ असूवहतुम्‌ बिनि रमतिह 
इखूबानन्‌ व कुन्तुम्‌ अला (य्‌) श्रा हुफ़्रति- 
(न्‌) म्मिन (अल्‌) भारि फ अन्‌कजकु(म्‌)- 
fma S क जालिक युबय्यिनु (अ) ल्लाहु 
लकुम्‌ आयातिहँ लअल्लकुम्‌ तहतदून0 
वू तक (न) म्मिनुकुम्‌ उम्मतु(न्‌) tas 
इल(य्‌) (अ)लखेरिव यअम्रन बि(अ)- 
ल मअरफि व यनहोन अनि( Ja मनकरित्तोय 
व उ(व्‌)लाजिक हुमु (ज्‌) ल्‌ मुफ़्लिहुन 0 
३.१०२-१०४ 
व मा मिन्‌ दाब्बतिन्‌ फ़ि(अ्‌) ल्‌ अर्‌द्वि व ला 
ताजिरि(न्‌) य्यतीरु बि जनाहेहि इल्लां 


६.३८ 
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कुरान-सार १५३ 
और तुम सव मिलकर इंशवर की रस्सी दुढ़ता से पकड़ो और 
बिखर न जाओ। तुम पर ईश्वर की जो दया ë, उसे याद करो 
कि जव तुम परस्पर शत्रु थे, तो ईइवर ने तुम्हारे हृदय 


में स्नेह डाला और अब तुम उसकी दया से भाई-भाई हो गये _ 


तथा तुम आग के एक गढ़े के किनारे पर थे, सो तुमको ईश्वर 

ने उससे बचाया । इस प्रकार ईश्वर अपने संकेत तुम्हारे 

लिए वर्णन करता है, जिससे कि तुम मार्ग प्राप्त करो। 

तुममें से एक समाज ऐसा होना चाहिए, जो भलाई की ओर 

बुळाता रहे और अच्छे कामों की आज्ञा करे और बुराई का 

निषेध करे। ये ही लोग हे, जो साफल्य पानेवाले ë | 
३.१०२-१०४ 

पशु-पक्षी-समाज मनुष्यवत्‌ 

भूमि में चलनेवाले जो भी पशु हैँ और अपने दोनों पंखों से 

उड़नेवाले जो भी पक्षी हैं, उनके तुम्हारे ही भाँति 


समाज Ql 
६.३८ 


-n 
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SES 


” 


१ इन्नमा मसल (अ)ल ह्या (वृ) ति(अल)- 


2 
दुवुन्या क माजिन्‌ अन्‌जल्नाहु मिन (अल 
waa फ़(अ) ख्‌तलत बिहँ नबातु (अ) 
अर्‌ढ़ि सिस्मा यअकुल (अल) घासु व (अ) 

aP gat (य्‌) इज! अखजति (sr) 
ag जुख्रुफहा व (अ) जूजय्यनत्‌ व ज 
अहलहा अन्नहुम्‌ क़ादिरत अलेहाश अताहा 
असूरुना लेलनू औ नहारन्‌ फ़जअूलनाहा 
हस्तीदन्‌ (अ)क अ(न्‌)ल्लम्‌ तगून वि(अ)ल 
Rg जालिक नुफ़स्सिलु (अ)ल आयातिं 
लि कोसि (न्‌) ग्यतफक्कर्‌न 0 


) 


dza 


१०.२४ 
मसल मा युन्‌फ़िकून फी हाजिहि (अ) ल 
हृया (व) ति (अल्‌) sesar क मसलि रीहिन्‌ 
फोहा सिर्रुन्‌ अज्नावत्‌ हर्‌स क्रौमिन्‌ज लमू (अ) 
जनूफुसहुम्‌ DA gvagg t q मा जलमहुम- 
(अ) ल्लाहु व लाकिन्‌ अनुफ़ुसहुम्‌ यजूलिघून० 

३.११७ 
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१३ अनासक्ति 


२७ संसार अनित्य 


933 उजडा बगोचा 


१ 


एंहिक जीवन की स्थिति तो ऐसी हे, मानो हमने आकाश से 
पानी बरसाया, फिर उससे भूमि की वनस्पति, जिसको मनुष्य 
और प्राणी खाते हैं, खूब घनी होकर निकली, यहाँ तक कि 
जब भूमि ने अपना श्रू गार किया और प्रियदशिनी हुई तथा 
भूमिवालों ने यह विचार किया कि यह वेभव अब हमार हाथ 
लगेगा, अचानक उस पर रात को या दिन को हमारी आज्ञा 
जा पहुँची और हमने उसे काटकर ढेर कर डाला, मानो कि 
कल वहाँ वह उपस्थित ही नहीं थी । इस प्रकार हम संकेतों 
को विस्तार से वर्णन करते हैं उन लोगों के लिए, जो विचार 


करते हैं । 
करते हैं क. 


X 


२३४ फसल पर पाला 
१ लोग इस ऐहिक जीवन में जो कुछ व्यय करते हु, उसका 


दृष्टान्त ऐसा है, जैसे एक हवा हो, जिसमें पाला हो, वह हवा 
ऐसे लोगों की खेती को लग जाय, जिन्होंने अपने तई 
बरा किया था--सो उस हवा ने उसे चौपट कर डाला 
और ईश्वर ने उन पर अत्याचार नहीं किया, अपितु 


वे स्वयं ही अपने पर अत्याचार करतं ç । 
३.११७ 
e 
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१ व(अ्‌) इरिब्‌लहु(म्‌) म्मसल (अ) ल्‌ हया (व) 


“0 


~ 


त्रि(अळ्‌) ददुन्या क माखिन्‌ अन्‌जलनाह मिन- 
(अल) स्समाञ्जि फ़ (ञ्‌) खृतलत बिह नवातु 
(अ) ल्‌ अर्‌द्वि maag हशीमन्‌ (अ्‌) तज्र्‌हु 


< 
A 


(अळू) र्‌रियाहुतेष्व कान (अ) ल्लाहु अला (य्‌) 


sS 


कुल्लि afa (न्‌) म्मुक़ तदिरन (ञ्‌) ० 
क न पा बहुत जीनत छ 
हया(ब्‌)ति (mm व(अ)ल्‌ 
बाक़ियातु (अल) ससालिहातु खैरुन्‌ fra 
रव्बिक सवाब(न्‌) व्व खेरुन्‌ अमलन्‌ (अ)0 

१८.४५-४६ 
इच्चा जअलूना मा अल (य्‌) (अ) ल afa 
जीनत (न्‌) ल्लहा लि नब्‌लुवहुम्‌ अय्युहुम्‌ 
अहूसनु अमलन्‌ (अ) ० 


१८.७ 
व मा जअलना लि बशरि (न्‌) म्मिन्‌ कब्‌लिक 
अ) ल्‌ खुलूद गेय अ फ़ (अ्‌) खि (न्‌) म्मित्त फ़ 


हुमु (अ्‌) लू खालिदून 0 


~ 


” 


Í A 


१२५ 


~ 


१३६ 


१३७ 


Vinay Avasthi San Vani Trust Donations IRO 


za लोक क्षणभंगुर 


ऐहिक जीवन का दृष्टान्त उनसे वर्णन कर जेसे हमने आकाश 

से पानी उतारा, फिर उसमें से भूमि की वनस्पति खूब घनी 

हो गयी, फिर वह ऐसी चूर-चूर हो गयी कि हवाएँ उसे उड़ाये - 

फिरती हैं। ईश्वर सर्व-कर्म-समर्थ Š | 

सम्पत्ति और सन्तति ऐहिक जीवन की कसोटी है और शेष 

रहनेवाली हैं सत्कृतियाँ । तेरे प्रभु के निकट प्रतिफल में ये 

अधिक अच्छी हैं और आकांक्षा की दृष्टि से भी श्रेष्ठतर हैं । 
१८.४५-४ ६ 


संसार को शोभा परीक्षा के लिए 
निस्सन्देह जो कुछ भूमि के ऊपर है, उसे हमने भूमि का श्रृंगार 
बनाया है, जिससे कि हम लोगों की कसौटी करें कि उनमें 


कौन अच्छा काम करता É । 
१८.७. 


अमर पट्टा किसीको भी नहीं 
हमने तुझसे पूर्व किसी मनुष्य को अमरता प्रदान नहीं की, फिर 
क्या तू मर गया, तो क्या ये लोग सदा जीवित रहेंगे ! 


>“ 
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१५८ कुरान-सार 
२ कुल्लु नफ़्सिन्‌ जाञिक्रतु (अ)ल मौति गेग व 
नवूलूकुम्‌ बि(अल) शूर्शार व(अ) ळ्‌ खेरि 
फ़ितूनत्रन्तैर व इलैना तुर्‌जअून 0 २१.३४-३५ 
138. १ अ तुत्रकून फी मा हाहुना आमिनीन csr 
२ फी जन्नाति (न्‌) व्व जुयूनि(न्‌) 0» 
३ व्व जुर्‌ञ्जि(न्‌) व्व नखूलिन्‌ aa 
हद्वीमुन्‌ 05 
४ व तन्‌हितून मिन (ञ्‌) ल्‌ जिवालि बुयूतन्‌ (अ्‌) 
फ़ारिहीन 0 ३ २६-१४६-१४९ 


139. १ वमा हाजिहि(अ्‌) छ्‌ हृया (व्‌) तु (अल ) द्दुन्‌या 
EA aK स 
हार (अ)ल आखिरत ल हिय (अ) ल्‌ हृयवानुन 
1 कानू (अ) यअूलमून O २९.६४ 

140. १ जुय्यिन लि(ल्‌)न्नासि हृब्बु (अल) शृशहवाति 


मिन (अल) श्चिसाञि व(अ्‌)लू बनीन व(अ्‌) 

क्रनालीरि(अ्‌)छ्‌ qaaa मिन (अल) 
जूजहबि व(अ) ल फिद्रद्रत्ि व(अ)ल खेलि- 
(अ) लु मुसव्वमत्रि व (अ) ल अन्‌आमि व- 
(अ) लु हर॒सि गैर जालिक मताशु (अ्‌) लू 


हया (व्‌) वि (अल) gm व(अ) ल्लाहु 
[यशा ` २१४ 
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Vinay Avasthi SWE BhOvan Vani Trust re १५९. 


२ प्रत्येक जीव को मृत्यु चखनी हे। और हम बुरी और भली 
स्थितियों द्वारा तुम्हारी खूब कसौटी करते हैं । फिर हमारे 
ही पास तुम लौटाये जाओगे 1 

२१.३४-३५. 
१३८ तू सुरक्षित हे ? 

१ क्या तुमको उन सवमें, जो यहाँ हैं, वेखटके छोड़ दिया जायगा ? 

२ उद्यानो में, झरनों में 

३ और खेतों में । खजूरों में, जिनके गुच्छे टूटे पडते हैं । 

४ ( यद्यपि तुम ) पवंतों में इतराते हुए घर तराशते ( रहोगे )। 

२६-१४६-१४९. 

३९ ऐहिक संसार एक खेल 
यह ऐहिक जीवन तो मनोरंजन एवं क्रीड़ा के अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं और वास्तविकता यह है कि अन्तिम गृह ही जीवन 
है। अरे-अरे ! यदि ये लोग जानते ! 

२९.६४ 


१४० बासनाओ के विषय 
१ वासनाओं को आकृष्ट करनेवाले विषयों के प्रेम ने लोगो को 
. आसक्त किया है। जैसे, स्त्रियां, पुत्र, स्वर्ण-रजतराशि, अंकित 
अश्व, पशु तथा कृषि । यह्‌ ऐहिक जीवन का मूलधन हूँ पर 
इश्वर के पास ही अच्छा आश्रय हैं । 
३-१४ 
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१६० 


141, 


142. 


143, 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


००0 


-9 


~ 


कुरान-सार 


Tq 
बिह अजूवाज (न्‌अ्‌) म्मिनूहुम्‌ जहरत (अ) 
हृया (व्‌ )लि (अल) दृदुनूया 0 श लि नफ़्तिन- 


हुम्‌ फ़ीहि गेव व faa रब्बिक खैर (न्‌) व्व 
अबूक़ा (यू) © 

२०.१३१ 
अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुव पेय व अल (य्‌)- 


(अ) ल्लाहि फल्‌ यतवककलि (s) 


अज 
ल्लकुम्‌ फ़(अ्‌) हजर्‌हुसू्‌च्‌ व इन्‌ तअूफू (ञ्‌) 
( 


व  तग्रफ़िर्(अ) फ़ इन्न 
( 


६४.१३-१४ 
न्नमा अम्वालूकुम्‌ व औलादुकुम्‌ फ़ितनतनतोय 
व (ञ्‌) ल्लाहु Rra अजुरुन्‌ ( ) अजीमुन्‌ 0 
फअ)त्तकु (अ) (अ) ल्लाह म (अ) (अ)स्ततअतुम्‌ 
(अ) स्मभ(अ) व ada (अ) वअन्‌फ़िकू(अ) . 


` 
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१६१ 


२८ वराग्य 


१४१ भोग-विलास की लालसा न रखो 
१ और अपनी आँखें उन वस्तुओं की ओर न पसार, जो हमने 
उन युग्मों को एहिक जीवन की जगमगाहट के रूप में लाभ - 
उठाने के लिए दे रखी हे कि उन्हें उन वस्तुओं के द्वारा जाँचें। 
और तेरे प्रभु की देन अधिक हितावह एवं निरन्तर स्थायी 
रहनेवाली है। 
२०.१३१ 

१४२ स्त्री-पुत्रों में शत्रु सम्भव 
१ परमात्मा के अतिरिक्त कोई भजनीय नहीं और श्रद्धावानों को 
चाहिए कि वे परमात्मा पर ही विश्वास करें । 

२ हे श्रद्धावानों ! तुम्हारी स्त्रियों और पुत्रों में तुम्हारे शत्रु 
सम्भव हैं । सो तुम उनसे बचो । और यदि तुम उनके दोषों 
को भूल जाओ, उनकी त्रुटियों की ओर ध्यान न दो एवं 
उन्हे क्षमा कर दो (तो ) निस्सन्देह परमात्मा क्षमावान्‌ 
करुणावान्‌ हैं। 

६४.१३-१४ 

. १४३ निःस्वार्थो रहो 
` १ तुम्हारी सम्पत्ति एवं तुम्हारी सन्तति तुम्हारे लिए कसोटी 

हे और ईश्वर के ही पास सर्वोत्तम पुरस्कार है। 

२ तो यथासम्भव ईश्वर के प्रति अपना कतेव्य पूरा करो 
ओर सुनो और मानो तथा उसके मार्ग में धन व्यय करो । 
२१ 
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कुरान-सार i 


१६२ 
खैर (न्‌) (अ) ल्लि अनूफ़्सिकुम्‌ ऐश व म(न्‌) 
“ग्यूक गुृहह नफ़्सिह( फ़ उ (व्‌) afar 
हुमु (अ) ल्‌ मुफ़्लिहन्‌ 0 
६४.१५-१६ 
144. १ याअय्युह्‌(अ्‌) (अ) न्नासु इन्न वञद (अ्‌) ल्लाहि 


हक़क़ुन फ ला तगुर्रन्नकुमु (ञ्‌) लू हृया (व्‌) छु- 
(अल) द्दुन्‌या कफ: व ला यगुरन्नकुम्‌ fa- 
(अ्‌)ल्लाहि(अ्‌)ल्‌ र्र्‌ 0 
इन्च (अल्‌) शशैतान लकुम्‌ अदुव्वृन्‌ फ़ (अ) AATE 
अदुव्वन्‌ (अ) गय इन्नमा यदआ (अ) हिजबह 
लि यकूनू (अ) मिन्‌असहाबि (अल) स्सऔीरि osa 
३५.५-६ 
145. १ मन्‌कान युरीदु हरस (अ) ल्‌ आखिरति नजिद्‌ 
लहू फ़ी हर्‌सिह(* व मन्‌ कान युरीदु हर्‌स- 
(अल ) द्दुन्‌या नु (व्‌) aiz मिन्‌हा व मा 
लहु फ़ि(अ्‌)ल आखिरत्ति मि (न्‌ ) न्नस्रीबिन्‌ 0 


४२.२० 


~ 


( 


Vinay Avasthi Sahibipravarrw/ani Trust Donations १६३ 
इसमें तुम्हारा अपना भला है और जो लोग अपने लोभ 
से बचा लिये जायें, वे ही लोग सफलता पानेवाले हें | 

६४.१५-१६ 
१४४ शैतान से सावधान ! 


र ऐहिक जीवन धोखे में न डाले और कपटी शैतान ईश्वर 
विषय में तुम्हें कदापि धोखा न दे | 
२ निस्सन्देह शैतान तुम्हारा शत्रु है, सो तुम भी उसे शत्रु समझो, 
वह अपनी टोली को इसलिए बुलाता हैं कि वे नारकीय 
आगवालों में से हो जायें, ( नरक के भागी बन जायें ) । 
३५.५-६ 


3,७ लि? 
al, 


१४५ लोक लाहु परलोक निबाहू 


१ जो कोई परलोक की फसल चाहता है, हम उसे उसकी खेती - 


में अधिक देते हे और जो कोई इहलोक की फसल चाहता है, 
उसे हम इहलोक में से कुछ देते हें । उसे परलोक में कोई 
भाग नहीं मिलता । 

४२.२० 
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लोगो, निश्चय ही ईश्वर का अभिवचन सच्चा Š | सो 
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भफ-अभक्त 
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| 
| 
| 
| 
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146. १ इच्न (अ)ल मुस्‌लिमीन व(अ्‌)ल्‌ मुस्‌लिमाति 
म्‌) अमिनीन व(अ)ल 
मु (व्‌) अमिनाति व (अ) छ्‌ क़ानितीन व (ञ्‌) ल्‌ 
कानिताति व(अछल) सस्तादिकीन व (अछ)- 
सूस्तादिक्राति व(अछ) सस्राबिरीन व(अछ 
ससाविराति व(अ)ल खाशिञ्जीन व(अ्‌ 
खाशिआति व(अ्‌)ल्‌ मुतसहिकीन व (अ 
मुतसहिकाति व (अल्‌) ससातयिमीन व (अल्‌ )- 
स्‌ख्ाञिमाति व(अ्‌)ल्‌ हाफ़िजीन फ़ुरजहूम्‌ 
व(अ्‌)ल्‌ हाफ़िजाति व(अल) जूजाकिरीन- 
(अ) ल्लाह कसीर(न्‌) (aa (अल)- 
जूजाकिरातिश अजह (अ्‌)ल्‍छाहु लहु( 
म्मग्‌फ़िरत (न्‌) ब्व अज्रन्‌ अजीमन्‌ (अ 


147. १ इन्त(ञ्‌)ल्‌ मुत्तकीन फी जन्नाति( 

जुयूनिन्‌ o” 

२ आखिजीन मा आताहुम्‌ रव्वहम तेय इच्चहम 
कानू कब्ल जालिक महसिनीन osa 

३ कानू क्रलील (न्‌) म्मिन (ञ्‌ ) ल्लैलि मा यहजअन 0 

४ व बि(अ)ल असहारिहम यस्तगफिरन0 

५ व फी अम्वालिहिम्‌ हृक़कु (न्‌) ल्लि(ल)- 
स्साजिलिव (भ्‌) ल्‌ महूरमि 0 ५१.१५-९९ 
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१४ भक्त-लक्तेण 
२९ दशलक्षणी 
दशलक्षण 
शरणागत एवं शरणागता, श्रद्धावान्‌ एवं श्रद्धावती, आज्ञा- 
पालक एवं आज्ञापालिका, सत्यभाषी एवं सत्यभाषिणी 
धीर एवं धीरा, विनीत एवं विनीता, दाता एवं दात्री 
उपवासी एवं उपवासिनी, शीलरक्षक एवं शीलरक्षिका 
तथा इशस्मरणशील एवं इईंश-स्मरणशीला--इनके लिए 
इश्वर न क्षमा एवं महान्‌ पुण्यफळ सन्नद्ध कर रखा È | 
३३.३५ 
३० प्रार्थनावान्‌ 
जामिनि जागहि योगी 
निस्सन्देह्‌ ईश्वर-कर्म-परायण व्यक्ति स्वर्ग के उद्यानों एवे 
निझरों में निवास करेंगे । 
उनका प्रभु उन्हें जो देगा, सो लेते रहेंगे । वे, इससे 
YA सदाचारी थे। 
वे रात को बहुत थोड़ा सोते थे 


४ और पिछली रात में अपने पापों के लिए क्षमा माँगते थे 


और उनकी सम्पत्ति में भिक्षकों एवं सवेहाराओ का 
अधिकार था। 
५१.१५-१९ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 
। 
। 
| 
f 


१६८ 


148. 
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Vináy Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 


इन्नमा यु (व्‌) अमिनु बि आयातिन (ञ्‌) (अ) 
ल्लजीन इजा जक्किर्‌(अ) बिहा खर्र (अ) 
सुज्जद (न्‌ अ) व्व सव्बह (अ) बि हुम्दि रब्बि- 
हिम्‌ व हुम्‌ ला यस्तक्बिर्‌न 0१्सब्दः 
ततजाफ़ा (य्‌) जुन्‌वृहम्‌ अनि (ञ्‌) ल्‌ मद्राजिञ्ि 
यद्ञ्जुन रव्बहुम्‌ खोौफ़(न्‌) व्व ama 
मिम्मा रजकनाहुम्‌ युन्‌फिक्न 0 

फ़ ला तअ्‌लमु नफ़्सु (न्‌ ) म्मा अुख्‌फ़िय लहु ( 
म्मिन्‌ कुरंति अअयुनिन्‌ गजजाअ (न्‌)म्‌बि मा 
कान्‌ (अ) यञ्चमलून 0 


( 
> 
र्र 
a 


३२.१५-१७ 
तराहुम्‌ र्‌ुक्कअन्‌(अ्‌) सुज्जद(न्‌ अ)- 
'य्यव्तगून F(q अ) म्मिन (अ) ल्लाहि 
रिद्रवानन्‌ (अ)४ सीमाहुम्‌ फी वुजूहिहि (म्‌)- 
म्मिन्‌ असरि (अल्‌) सूसुजूदिगेश जालिक मसल- 
हुम्‌ फि (अल्‌) त्तौरात्विखली व मसलुहुम्‌ 
फ़ि(अ) ल्‌ इंजीलिककर क जर्‌ञिन्‌ अखरज 
शलूअहू फ़ आज़रह फ(अ्‌)स्तगुलज F- 
(अ) स्तवा (य्‌) अला (य्‌) सूक्रिह qafa- 
(अल) जूजुर्राअ. . . . . . . . 
४८.२१ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार १६९ 


बिस्तर से पीठ नहीं छ्ती 


हमारे वचनों को वही मानते हें कि जव उन्हें उन वचनों 
द्वारा समझाया जाता हूं, तो वे प्रणिपात में गिर पडते 
और अपने प्रभु की स्तुति के साथ उसका स्मरण करते 
और घमण्ड नहीं करते । 

उनको करवटें बिछौने से छती नहीं | अपने प्रभ को भय एवं 
आशा क साथ पुकारते हूँ और हमारा दिया हुआ हमारे मार्ग 
में व्यय करते हें । 

और कोई नहीं जानता कि उनके लिए उनको प्रसन्नता देनेवाली 
क्या-क्या वस्तुएँ छिपा रखी गयी हें। यह प्रतिफल हें उनकी 
कृतियों का । 


Au, प» री, 


३२.१५-१७ 


माथे पर घट्ठे 


०000 तू देखेगा उनको प्रणाम करते हुए, प्रणिपात करते हुए 
इश्वर का कृपा-वभव एवं उसकी प्रसन्नता ढूँढ़ते हुए । उनकी 
पहचान उनक माथे पर प्रणिपात के घटठ हे । यही है उनक 
दृष्टान्त तौरात में और यही हे उनका दष्टान्त वाइविल में | 
जसे कि खेती ने अपना अँखुआ निकाला, फिर उसको मजबत 
किया, फिर मोटा हुआ और अपने तने पर एसा सीधा खड़ा 
हो गया कि किसानों को प्रसन्न करने लगा-.....] 

४८.२९ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
१७० कुरान-सार 


150. १ इन्नम(ञ्‌ भ्‌)छ्‌ मु(व्‌)अ मिनून (अ) ल्लजीन 

इजा जुकिर(अ्‌) ल्लाहु वजिलतू क्रुल्वुहुम्‌ 

व इजा तुलियत्‌ अलेहिम्‌ आयातुहू जादतहुम्‌ 

ईमान (न्‌) (अ) व्व अला (यू) रव्विहिम्‌ 

यतवक्कलून OW ८.२ 
wa बश्‌ शिरिल्‌ मुखबितीन os 

२ (अ्‌)ल्लजीन इजा जुकिर (अभ) ल्लाहु वजिलत्‌ 
कुलूबुहुम्‌ व (अल) सूसाबिरीन अला (य्‌) 
मा अप्राबहुम्‌ व (अ्‌) ल्‌ मुक्रीमि (य्‌) (अल)- 
ससला(व्‌) त्रिश व मिम्मा रजक़नाहुम्‌ 
युन्‌ फ़िकून0 २२,३४-३५ 

152. १ तबारक (अ्‌) ल्लजी जअल फि (अल ) ससम 

बुर्‌ज्‌)(अ्‌ ) व्व जअल फ़ीहा सिराज (न्‌) व्व 

क्रमर (न्‌ ) (अ) म्मुनीरन्‌ (अ्‌) 

9 4 (अ्‌)ल्लजी mas (अ) ल्लेल व 
(अल) नहार ख़िलफ़त्न (न्‌) ल्लि मन अराद 
अ(न्‌) य्यजूजक्कर औ अराद शुक्रन्‌० 

३ व जिवादू (अल) र्‌ रहमानि (अ) ल्लंजीन 
यम्‌शून अल (य्‌) (अ) ल्‌ अरद्वि होन (नअ) व्व 
इजा खातबहुमु (अ) ल्‌ जाहिलून काळू (अ) 
aama (अ्‌)0 


151. 


~ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार १७१ 


कस्पित-हू दय 

श्रद्धावान्‌ वे ही Š कि जव ईश्वर का वर्णन किया जाता है, तो 

उनके हृदय कम्पित होते हें और जब उनके सम्मुख उसके 

वचन पढ़े जाते हैं, तो वे वचन उनकी श्रद्धा बढ़ाते हें और वे 

अपने प्रभु पर विश्वास रखते ë| š 
८.२ 

विनम्र 


Fangs शुभ सन्देश दे उन विनम्रों को 1 
कि जिनके हृदय कम्पित हो उठते हे, जब ईश्वर का वर्णन 
किया जाता हे । जो आ पड़नेवाले संकट में धीरज रखते हैं 
और जो नित्य-नियत प्रार्थना करते हे और हमारे दिये 
में से हमारे मार्ग में व्यय करते हैं । 

२२.३४-३५ 
कृपालू के दास 
मंगलप्रद है वह, जिसने आकाश में राशि-चक्र बनाये और 
उसमें एक प्रचण्ड दीप एवं प्रकाशमान चन्द्र बनाया, 
और वही है, जिसने अदलते-वदलते आगे-पीछे आनेवाले रात 
और दिन बनाये, ये सब उनके लिए संकेत हैं, जो सोचना 
चाहते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हे | 
और कृपालु के दास वे हैं, जो भूमि पर नम्रता से चलते हैं 
और जब बेसमझ लोग उनसे बातें करते हैं, तो कहते हे : 'भाई 
सलाम ! * 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 


(अ्‌) ल्लजीन यबीतून लि रब्बिहिम्‌ सुज्जद 
[अ) व्व क्रियामन्‌0 
२५,६१-६४ 
वमिन (अल ) न्नासि म (न्‌) य्यश्री नफ़्सहु (अ) - 
ब्‌तिगा'अ मर्‌द्राति (अ) eR व (अ) ल्लाहु 
र'अूफु (न्‌) म्‌ बिल afo 
२,२०७ 
इन्च (अ) ल्लजीन आमनू व हाजर्‌ (अ) व 
जाहदू (अ) बि अम्वालिहिम्‌ व अन्‌ फ़ुसिहिम्‌ 
फी सबीलि(अ्‌)ल्लाहि व (अ्‌)ल्लजीन 
आवौ (अ्‌)व्व नस्रर्‌ (अ) उ(व्‌)लाजिक 
बञदुहुम्‌ औलिया य TARANA... 

८,७२ 
अला इन्न औलियाअ(अ) ल्लाहि ला खौफ़न 
अलेहिम्‌ व ला हुम्‌ यहजनन 0 
अल्लजीन आमनू (अ्‌ )व कानू ( ) यत्तक्रनOगेय 
लहुमु (अ्‌ ल्‌ बुश्रा (य्‌) फ़ि(अ्‌) ल्‌ pn (व्‌) ति 
(अल) द्ढुन्‌या व फि (य्‌) (अ) छू आखिरत्ितैय 
ला तब्दील लि कलिमाति (अ) ल्लाहिरेयजालिक 
हुव (अ) ल्‌ फ़ौजु(अ्‌)ल्‌ अजीम छोर 

१०,६२-६४ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार १७३ 
जो लोग अपने प्रभु के समक्ष प्रणिपात में और खड़े-खड़े रात्रि 
बिताते हैं । 
२५-६१-६४ 
३१ निष्ठावान्‌ 
मच्चित्ताः मद्गतप्राणाः 
लोगों में ऐसे भी हें, जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने 
प्राणों को बेच डालते हैं। ईश्वर अपने दासों पर बहुत स्नेह 
करनेवाला हे । 
२.२०७ 
अन्योन्य मित्र 
निस्सन्देह जो लोग श्रद्धा रखते हे, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि 
छोड़ी और तन-मन-धन से इश्वर के मार्गे में जूझते रहे तथा 
जिन लोगों ने उन्हें आश्रय दिया और सहायता की, ये लोग 
अन्योन्य मित्र aa 
८.७२ 
परमात्मा के मित्र 
स्मरण रखो, जो परमात्मा के मित्र हैं, उनको न भय है, न 
शोक । 
ये वे लोग हैं, जो श्रद्धा रखते हें और संयम से रहते हें। 
उनके लिए इहलोक के जीवन में और परलोक के जीवन में 
शुभ सन्देश हे। परमात्मा की बातें परिवर्तित नहीं होतीं । 
१०.६२-६४ 
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कुरान-सार 


ला तजिडु क्रौम (न्‌) व्यू (व) अमिनून बि 
(अ्‌)ल्लाहिव (अ्‌)लू यौमि(अ)ल्‌ आखिरि 
युवाद्दून मन्‌ हाह (अ्‌ )ल्लाह व रसूलह व लौ 
कानू (अ) आबाअहुम्‌ औ अव्नाअहुम्‌ औ 
इख वानहुम्‌ औं अशीरतहुम्‌गैय उ (व्‌) लाथि क 
कतब फी क़लबिहिमु (अ) लू ईमान व 
अय्यदहुम्‌ बि रुहि (न्‌) म्मिनहुगेश्व युद्खिलुहुम्‌ 
जन्नातिन्‌ तज्री मिन्‌ तहृतिह(ञ्‌) (अ)ल्‌ 
अन्‌ हार्‌ खालिदीन फ़ीहागैर रद्विय (अ) ल्लाहु 
अन्‌हुम्‌ व रद्द (अ) अनहुवीय उ (व्‌) लाञिक 
हिजूबु (अ) ल्लाहिगेद अली इन्न fga- 
(अ) ल्लाहि हुमु(अ) ल्‌ मुफ़्लिहन० 
५८.२२ 

या अय्युह (अ) ल्लजीन आमनु (AT) (ञ्‌) स्त- 
dala) ameak व (अल) - 
Tafa ss (अ) ल्लाह मअ (अल) सूसा- 
बिरीन ० 
व ला तकूलू((अ) लि म(न्‌)य्युक्र्तलु फी 
सबीलि (अ्‌) ल्लाहि अस्वातुन्‌ ag अहूया- 
अ(न्‌) व्व लाकि(न्‌)ल्ला TAA o 
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१५६ ईश्वर की भक्त-मण्डलो 
१ तू न पायेगा एसे लोगों को, जो ईश्वर एवं अन्तिम दिन पर श्रद्धा | 
रखते हुए उन लोगों से मित्रता रखते हों, जो ईश्वर एवं उसके | 
प्रेषित के विरोधी हे, फिर भले ही वे उनके पिता हों, पुत्र हों, 
भाई हों या उनके कुटुम्बी हों । ये ही लोग हैं, जिनके मन में | 
ईश्वर ने श्रद्धा लिख दी हे और अपने दातृत्व से जिनकी 
सहायता की है । वह उन्हें ऐसी वाटिकाओं में प्रविष्ट करेगा, 
जिनके नीचे नदियाँ बहती होंगी । वे उनमें नित्य रहेंगे । 
ईश्वर उनसे प्रसन्न और वे उससे प्रसन्न । यह ईश्वर की | 
भक्त-मण्डली हे, खूब सुन लो, इश्वर की मण्डली ही सफलता | 
प्राप्त करनेवाली है। | 
५८.२२ 
३२ धैयेवान्‌ 
१५७ सहनशील 

१ हे श्रद्धावानो ! धीरज से और प्रार्थना के साथ ईश्वर से 
सहायता चाहो, निस्सन्देह ईश्वर धीरज रखनेवालों के साथ है। 
२ और जो ईश्वर के मार्ग में मारे जाते हैं, उनको मरा हुआ न 

कहो, अपितु वे जीवित हैं । पर तुम नहीं समझते | 
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कुरान-सार 


३ वल नब्लुवन्नकुम्‌ बि agfa (q) ina (a) 


ल 
खौफि व (अ) ल्‌ जूजि व नक्‌सि (न्‌ ) म्मिन(अ) 
WI त(अ) ल अनफुसि व (अल) 
स्‌सम रातितेय व बश्‌ शिरि (अल्‌) सस्ता बिरीन0श 


४ (अ्‌)ल्लजीन इजा अस्राबतृहु( ) म्मुसीबतुन्‌र 


T (भ्‌) zar लिल्लाहि व war इलेहि 
राजि-अुन o 


५ उ (व्‌) लाञिक अलेहिम्‌ सलवातु (न्‌) म्मि (न्‌) 


र्‌रब्बिहिम्‌ व रहुमढुन्‌ ** व उ (ब्‌) लाजिक 
हुमु (अ) ल्‌ मुहतदून 0 


२.१५३-१५७ 


158. १ वसारिश्य इला ( ) मर्‌फ़िरति (न्‌ )म्मि(न्‌)- 


२ 


NS 


र्‌रब्बिकुम्‌ व जन्नतिन्‌ arga (अल) - 
स्समावातु व (अ) लु ag afa fe 
HAMA 07 

(अ)ल्लजीन युन्‌फ्रिकून फि( अल्‌) स्सूराजि 
व (अल्‌) द्रृदवर्‌राञिव ( ) लू काजिमीन (अ) ल्‌ 
गज व (अ)ल आफीन अनि (अल्‌) चासि ऐर व 
(अ्‌) ल्लाहु युहिब्व (अ्‌ ) छ्‌ महसिनीन 0३ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


न्‌ 


१५८ 
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'कुरान-सार १७७ 


और हम तुम्हारी कसौटी अवश्य करेंगे, कुछ भय द्वारा, कुछ 
क्षुधा द्वारा और कुछ धन, प्राण और फलों की हानि द्वारा। 
शुभ सन्देश सुना दे धीरज रखनेवालों को-- 

कि जव उन्हें कुछ कष्ट पहुँचे, तो कहें कि हम तो ईश्वर के ही 
हैं, और हम उसीकी ओर लौटकर जानेवाले Ë | 
ऐसे लोगों पर उनके प्रभु की ओर से दया है और कृपा है और 
ये ही लोग ठीक रास्ते पर हैँ | 


२.१५३-१५७ 


३३ अहिसक 
क्षमाशील 


अपने प्रभु की क्षमा की ओर दोड़ो, तथा स्वर्ग की ओर, जिसकी 
व्यापकता में आकाश एवं भूमि समाविष्ट है, जो सन्नद्ध रखा 
गया है, पाप से बचनेवालों के लिए । 

(वे) सम्पन्नता एवं विपन्नता में हमारे मार्ग में व्यय करते है 
क्रोध पी जाते ë और लोगों के दोषों की ओर ध्यान नहीं 
देते--और ईश्वर सत्कृति करनेवालों पर प्रेम करता है 
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व (अ्‌)ल्लजीन इजा फ़अलू (अ) फ़ाहिशलन्‌ 
औं जलम्‌ (अ) अन्‌फुसहुम्‌ जकरु (IA ञ्‌) ल्लाह 
फ़ (अ) स्तगूफ़र्‌ (अ्‌)लि जुनूविहिम्‌लाग्व म (न्‌ ) - 
य्यगूफ़िरु (अल ) जूजुनूब इल्ल (अ्‌) ल्‍्लाहुआतकह 
वलम्‌ युसिर्र (अ) अला (य्‌) मा फ़अलू (अ) 
व हुम्‌ TAHTO 
उ(व)लाशिक जजा (ब्‌) अहु (म्‌) स्मगूफिरतु- 
(न्‌) म्मि (न्‌) र्‌ रब्बिहिम्‌ व जन्नालुन्‌ तज्री मिन्‌ 
तहृतिह(अ्‌) (aa अनहार्‌ खालिदीन 
फ़ीहारेर व निअूम अज्रु (अ) ल्‌ आमिलीन0"? 
३.१३३-१३६ 
व युतूजिमून (अल्‌) त्‌तभाम अला (य्‌) हुव्वि्हर्त 
मिस्कोन (न्‌अ्‌ ) ब्व यतीम (न्‌अ्‌) व्व असीरन्‌0 
इन्न मा नुतूख्रिमुकुम्‌ लि वज्‌हि(अ्‌)ल्लाहि ला 
नुरीदु मिन्‌कुम्‌ जजाअ (न्‌) ब्व ला शुकूरन्‌ (ST ) O 
इच्चा नखाफु मि (न्‌ )र्रव्विना यौमन्‌ (अ) 
अबूसन्‌ (अ) कमूतरीरन्‌0 
फ़ वक़ाहमु (अ) ल्लाहु शर्‌र जालिक 
(अ्‌)लू यौमि व लक्कक्राहुस्‌ नद्र्रत (न्‌ ) व्व 
सुर्रन्‌ (अ) 0 * 
७६.८-१ १ 


Nir 
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कुरान-सार १७९. 


और उन लोगों पर, जो जव घृणास्पद कर्म करते हैं या अपने 
ऊपर अत्याचार करते हे, तो उन्हे इश्वर याद आता हैं, और 
(वे) अपने पापों की क्षमा माँगते हैं और ईश्वर के अतिरिक्‍त 
कौन हे, जो पापों को क्षमा करे और जान-बझकर वे अपने. 
किये पर हठ नहीं करते-- 


| ४ ये ही लोग हैं, जिनका प्रतिफल उनके प्रभ्‌ की ओर से क्षमा 


हे और उद्यान हैं, जिनके नीचे नदियाँ बहती Š | ये लोग 
नित्य उनमें रहेंगे । कर्मठ लोगों के लिए यह क्या ही उत्तम 
पुरस्कार हे ! 


३.१२२-१३६ 


दातार 


ईश्वर के प्रेम के लिए वे वञ्चितों, अनाथों तथा बन्दियों को 
भोजन कराते हें । 


२ केवल ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ही वे खिलाते 


हैं, (कहते हैं ) हम तुमसे न कोई प्रतिफल चाहते, न कृतज्ञता | 
हम अपने प्रभु का भय रखते हें और भय रखते हैं मुंह बनानेवाले 
और त्योरी चढ़ानेवाले दिन का । 


४ अतः ईश्वर ने उन्हें उस दिन के संकट से बचा लिया और 


उन्हें स्फूति एवं आनन्द देकर सहायता दी | 
७६.८-११ 
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१८० 
160. १ व(अ्‌)ल्लजीन यजूतनिबूत कबाणिर (अ)ल्‌ 
इसूमि व (अ)ल फ़वाहिश व इजा मा गद्विब- 
(अ) हुम्‌ यगफ़िर्‌न05 

ब (अ) ल्लजीन (अ ) स्तजाब्‌ (अ) लि रब्बिहिम्‌ 
व अक्कामु(अ्‌) (अल)सूपला (व्‌) त सव व 
हि (7). बेनहुमलत व fra 
रज़्क़्नाहुम्‌ युन्‌फ़िकून0न 


~ 


४२.३७-३८ 

व (भ्‌) ल्लजीन यस्तिलून मा अमर (अ) ल्लाहु 
6 अ(न्‌)प्यू्रल व यखशौन रब्बहम व 

यखाफून स्‌'अ(अ)ल्‌ हिसाबि o? 

२ व (भ)ल्लजीन खबर (अ) (अ) वतरा 
वजूहि रब्बिहिम्‌ व अक़ामु (अ) (आल) 
सरला (व्‌) तव अनूफ़क्र ( ) मिम्मा रजक्रना- 
हुम्‌ सिरे(न्‌) (अ) व्व अलानियत (न्‌ ) व्व 
यद्रःभून वि(अ्‌)ल्‌ हसनत्रि (अल्‌) स्सय्यि अत 

(efem set अूव(य्‌) (अल्‌)- 
दारि o” आह 


161. 


~ 


१३.२१-२२ 
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१६० अन्योन्य विमशंकारी 


` A: S.s 


१ जो लोग दोषों एवं घृणास्पद कमों से वचते हे, जव उन्हें कोध 
आता हे, तो क्षमा करते हैं । 

२ और जिन लोगों ने अपने प्रभु की आज्ञा मानी तथा नित्य- 
नियमित प्रार्थना की, उनका कार्य परस्पर विमशं से होता है 
और वे हमारे मार्ग में उसमें से व्यय करते हे, जो हमने उन्हें 
दिया है । 


४२.२७-३८ 


१६१ जोड़नेवाले 


~ 


और वे लोग जो जोडते हैं उसको, जिसके जोड़ने की ईश्वर ने 
आज्ञा दी हे और अपने प्रभु से डरते हे और हानिकर लेखे- 
जोखे की चिन्ता रखते हे । 
२ और अपने प्रभु की प्रसन्नता चाहने के लिए धीरज रखते हें 
तथा नित्य-नियमित प्रार्थना करते हें और हमने जो कुछ 
उन्हें दिया है, उसमें से हमारे मार्ग में प्रकट या अप्रकट व्यय 
करते हें तथा अच्छाई के द्वारा बुराई को दूर करते हें। ये ही 
लोग हैं, जिनके लिए सद्गति हे । 

१३.२१-२२ 
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162. १ Zafana लेस लक अलेहिम्‌ सुलतानुन्‌ (अ) 
इल्ला मनि (अ्‌ ) त्तबञ्जक मिन(अ)ल ग़ावीन 0 
१५.४२ 
163. १ अल्लजीन यहूमिळून (अ) ल्‌ अर्‌श व मन्‌ हौलह 
युसव्बिहून वि हमूदि रब्बिहिम्‌ व यू (व्‌) अमिनून 
बिहँ व यस्तगूफिरुन लिल्लजीन आमनू (अ) ग 
रब्बना वसिअ्ूत कुल्ल शय्‌जि (न्‌) र्रहूमत- 
(न्‌) ब्व जिल्मन्‌ फ़ (अ) गूफ़िर्‌लिल्ळजीन 
ताबू (अ्‌ ) व (अ)त्तब-आ (अ्‌)सबीलक वक्रिहिम्‌ 
अजाब (अ्‌)लू जहीमि० 
२ रब्बना व अद्खिलहम्‌ जन्नाति अदनि- 
निल्लती वअ( ) त्तम्‌ व मन्‌ सलह मिन्‌ 
आबाञअिहिम्‌ व अजूवाजिहिम व जरिय्यातिः 
हिम्‌होब इन्नक अन्त (अ्‌)ल्‌ अजीजु (अ) लू 
हृकीम्‌ O° 
३ वक्रिहिमु (अल्‌) स्सय्यिआतिणेर व मन तक्ति 
(अल्‌) स्सय्यिआतिः यौमखिजिन फ़ = 
रहिम्तह गेय व जालिक हुव (अ) लछफ़ौजु (म्‌) ळे 
अजीमु © RS 
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१८३ 


३४ भक्तो को आशीर्वाद 
१६२ शैतान का बस भक्तो पर नहीं चलेगा | 
१ (हे शैतान ! ) निस्सन्देह जो मेरे दास हैं, उन पर तेरा कुछ भी 
वस नहीं चलेगा। (वह) उन भ्रमितों पर चलेगा जो तेरे. । 
मार्ग पर चलें । 
१५.४२ 
१६३ देवदूतों की भक्तों के लिए प्रार्थना | 
१ जो देवदूत ईश्वर का सिंहासन उठा रहे हें और जो उनके इद- li 
गिर्द हँ, वे अपने प्रभु का जप करते हें और उसका स्तवन करते 
हैं, और उस पर दृढ़ श्रद्धा रखते हें और श्रद्धावानों के लिए 
प्रभु की क्षमा माँगते हें कि हे प्रभो ! तेरी करुणा और तेरे 
ज्ञान ने प्रत्येक वस्तु को व्याप लिया है । तो जो लोग पद्चात्ताप 
करें तथा तेरे मार्ग पर चलें, उनको क्षमा कर और उन्हें नरक 
के दण्ड से बचा | 
हे प्रभो ! उनको नित्य रहने के स्वर्ग में, जिनका तूने उन्हे 
वचन दिया है, प्रविष्ट कर और उनके पितरों, पत्नियों 
एवं सन्तति में से जो सत्क्ृतिवान्‌ हों, उन्हें भी उसमें प्रविष्ट 
कर | निश्चय ही तू सर्वशक्तिमान्‌, संविद्‌ हे | 
३ और उन्हें दुष्कृत्यो से बचा । और जिसे तू दुष्कृत्यों से उस 
दिन बचा ले, उस पर तूने बहुत बड़ी कृपा की । ओर यही 
बड़ी विजय हे | 


A 


४०.७-९ 
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164. १ सुम्मक़सत्‌ कुल्वुकु (म्‌ ) म्मि (न्‌) मुवअ्‌दि जालिक 


फ़ हिय क (अ) ळू हिजारत्रि औअशदद कस्वतनीय 
व इन्न मिनल हिजारब्वि ल मा यतफ़ज्जर 
मिन्‌ह (अ) ळ्‌ अनूहार्‌ रैर व इन्न मिनहा ल मा 
यशूशक्रकक्र फ़ यख्रुजु मिन्‌हु(अ्‌)ल्‌ Hra 
इन्त मिनूहा ल मा यहूबितु मिन्‌ खशयति- 
२.७४ 
165. १ व छो फ़तहूना अलेहिम्‌ बाब ( ) fna (अल) - 
स्समाखि फ़ जल्ळू (अ्‌ ) फ़ीहि masaq os 
२ ल कालू (अ) इन्नमा सुक्किरत अवस्रारना 
बल नहूनु HIH (न्‌ ) म्मस्‌हरन © 


16 १५ १४-१५ 
6. १ इन्नह फ़क्कर व FET O 


ट पर) क़तिल केफ़ PET O7 
३ सुम्म क्रुतिळ कैफ TET O 
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१५ अभक्त 
३५ नास्तिकाः 


१६४ पाषाण से भो कठोर 
१ इस पर भी ( ईश्वर के संकेत देखने के पंश्‍चात्‌ भी ) फिर 
तुम्हारे मन पत्थर के समान अथवा उससे भी कठोर हो गये । 
बास्तव में पत्थरों में तो ऐसे भी हे, जिनसे निझर फूट निकलते 
हैं और उनमें कुछ ऐसे हैं, जो फट जाते हैं और उनमे से पानी 
निकलता ë | और उनमें से ऐसे भी हें कि ईश्वर के भय से 
गिर पड्तेहे॥ 
२.७४ 
१६५ अविश्वास को परिसोमा 
१ यदि हम उन पर आकाश का कोई द्वार खोल दें और वे दिन- 
दहाड़े उसमें चढ्ने लगें । 
२ तब भी यही कहेंगे कि हमारी दृष्टि बाँध दी गयी हे । अपितु 
हम लोगों पर तो जादू कर दिया गया है 1 
१५.१४-१५ 
१६६ डाँवाडोल 
उसने सोचा और अटकल दौडायी । 
उसका नाश हो, केसी अटकल दौडायी । 
फिर उसका नाश हो--केसी अटकल दौडायी । 


~ 


WA 
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YH नजर O” 
सम्म अवस व बसर O? 


: सुम्म अद्बर व (अ ) स्तक्‌बर os 


TaS इन्‌ हाजा इल्ला सिहर (न्‌)- 
'य्यु(व्‌) असर्‌, oT ७४. १८-२४ 
वक़ालू (अ्‌)ल(न्‌ ) न्तु (व्‌) अमिन लक हृत्ता (यू) 
तफ़्जुर लना मिन (अ) ल्‌ अरद्वि यंवूअन्‌ (a) or 
आ तकून लक जन्नतु(म्‌) म्मि(न्‌) न्नखीलि 
(न्‌) व्व खिनविन्‌ फ़ तुफज्जिर (अ) ल्‌ अन॒हार 
खिलालहा तफ़ूजीरन्‌ (अ्‌) o" 
औ तुसूक्रित (अल )स्समाअ क मा sn 
अलना किसफ़न्‌ औ तअूतिय बि (अ्‌) ल्लाहि 
व(अ्‌)लू मलािकति क्रवीलन्‌ os 
आ यकून लक बतु (न्‌) म्मिन्‌ जुख्रफिन औं 
तरका फि (अल्‌) स्समाख्िरेय व ल( ) चुअूमिनु 
र॒क़िय्यिक हृत्ता (य्‌) तुनजूजिळ अलेना 
किताब (न्‌) न्नक्र( )ag कूल qaga 
रब्बी हल्‌ कुन्तु इल्लां बशर/न्‌अ)र- 
रसूळन्‌ (ञ्‌) 0 १७.९०-९३ 
व मिन (अल) न्नासि म( ) ˆ य्युजादिल fr- 
(अ) ल्लाहि बिगैरि झिलमि(न्‌) व्व ला हुद- 
(न्‌) (य्‌) व्व ला किताबि( ) म्मुनीरिन्‌ os 


१६८ 
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फिर विचार किया । 

फिर त्यौरी चढ़ायी और मुँह बनाया । 

फिर पीठ फेरी और घमण्ड किया । 

फिर बोला : यह तो केवल जादू है, जो ( पहले से ) चला 
आता È । 


७४.१८-२४ 


चमत्कार दिखाओ 

वे बोले : हम तेरा कहना कदापि न मानेंगे, जब तक तू हमारे 

लिए भूमि से एक स्रोत प्रवाहित न कर दे । 

या तेरा खजूरों का और अंगूरों का एक बाग हो। फिर 

उसके बीच-बीच में तू नदियाँ प्रवाहित कर दे । 

या तू हम पर आकाश टुकड़े-टुकड़े ( कराके ) गिरा दे, जेसे 

कि तू कहा करता है या ईश्वर को या देवदूतों को हमारे 

सामने ले आ। 

या तेरे लिए एक स्वर्ण-भवन हो या तू आकाश पर चढ़ जा, 

और तेरे चढ़ने का भी हम विश्वास न करेंगे, जब तक तू हम पर 

एक ग्रन्थ उतार न लाये, जिसे हम पढ़ें। तू कह : पवित्र š 

मेरा प्रभु, में एक मानव हूँ--सन्देश पहुँचानेवाला । 
१७.९०-९३ 

वितण्डवादी नास्तिक एवं तथाकथित आस्तिक 

कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे परमात्मा के विषय में झगड़ते 

रहते हैं--बिना किसी ज्ञान के, बिना मार्ग-दर्शन के, या विना 

किसी ऐसे ग्रन्थ के, जो प्रकाश दे-- ; 
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२ सानिय जितफ़िहई लि युद्विल्ल अन सबीलि 
(a ) ल्लाहितेर लहू फि(य्‌) (अल) ददुनया 
fasa (न्‌) व्व नुजीक़ुह यौम (अ) ल्‌ क्रियामति 
अजाब (अ) ल हरीक़ि 0 

व मिन (अल ) ज्ञासि म (न्‌) य्यअूबुदु (अ) ल्लाह 
zka o हूरफ़ि(न्‌) १ फ़ इन अस्राबहू 


AU 


2 ) 
खेरुनि (अ ) तूमअन्न बिहँ व इन असाबतह 
फ़ितनत्ुनि ( ) न्‌क़ळब अला ( ) वज्‌ ji 
(अल्‌) द्दुन्या व(अ्‌) afaa 
जालिक हुव (अ्‌)ल्‌ खुस्रान (अ) ल मुवीनु 0 
२२८) 9) ११ 
169. १ मसलुहुम्‌ क्‌ मसूलि( )ल्लजि( ) (अ) स्तौक्रद 
नारन्‌ (अ)फ़े लम्मा अङ्राअत्‌ मा होलह 


जहब (अभ) ल्लाहु बि नूरिहिम्‌ व तरकहम फी 
त(न्‌)ल्ला 


AA 
cH ० 
~ 
a 
— 


म्बुकमुन्‌ अुम्युन फहुम्‌ ला यरजिअनठन 
३ ओ क afafa (न्‌) म्मिन (अल ) स्समाञि 
फीहि जुलुमातु (न्‌) व्व xg (+) = 
बरकुन qaa असाबिअहम फी 
आजानिहि (म्‌)म्मिन (अल) aeaa 
हजर (अ्‌) ल्‌ wife (अ) ल्लाहु मुहीत- 
(WA बि(अ्‌)ल्‌ काफिरीन० i 
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२ --घमण्ड के साथ, जिससे कि परमात्मा के मार्ग से लोगों को 
च्युत करें। ऐसे मनुष्य के लिए इस जगत्‌ में अपकीति है और 

हम उसे पुनरुत्थान के दिन जलती आग का दण्ड भुगतायेंगे । 

३ और कुछ लोग ऐसे होते हे, जो सीमा-रेखा पर ( रहकर ) 
परमात्मा की भक्ति करते हें। फिर यदि उन्हें लाभ पहुँचा, 
तो उस भक्ति पर स्थिर हुए और यदि उन पर कोई कसौटी 
आ पड़ी, तो उलटे फिर गये । उसने इहलोक एवं परलोक 

दोनों गँवाये । यही स्पष्ट हानि ë | 

२२.८,९,११ 


१६९ अविइवासी को उपमा 


१ उनका दृष्टान्त उस मनुष्य का-सा हे, जिसने आग जलायी, 
फिर जब आग ने उसके परिसर को प्रज्वलित किया, तो ईश्वर 
उनका प्रकाश ले गया और उनको अँधेरे में छोड़ दिया कि वे | 
कुछ नहीं देखते । 
२ बहरे हैं, गूंगे हे, अन्धे हैं, सो वे नहीं पलटेंगे । 
३ या उनका दृष्टान्त ऐसा है, जैसे आकाश से जोर की वर्षा हो 
रही है, उसमें अन्धकार ë और मेधों की गड़गड़ाहट और 
बिजली की चमक हूँ। वे कड़क के मारे मृत्यु के डर से अपने 
कानों में उंगलियाँ ठूंस लेते हे और ईश्वर श्रद्धाहीनं को घेरे 
हुए Él 
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४ यकाढु(अ्‌)ल्‌ बर्‌कु यखतफु अव्‌सारहुम्‌ W 
कुल्लमा अद्रा लहु (म्‌ ) म्मशौ (अ्‌ ) फ़ीहि ee 
व इजा अजूलम्‌ अलैहिम क्रामू (अ्‌ )गैय व लौ 
शाअ(अ्‌)ल्लाहु लजहब बि समृञ्जिहिम्‌ व 
अवू्ारिहिमूणैग इन्त (अ्‌) ल्लाह अला (य्‌ ) कुल्लि 
शयूजिन्‌ FAT 0 


२.१७-२० 
व मा अरसलूना फ़ी करयति (न्‌) म्मि (न्‌) 
न्नजीरिन्‌ इल्ला काल मत्रफहाल इच्चा वि मा 
उर्‌सिलूतुम्‌ बिह काफिर्‌न0 
व क्राळू(अ्‌) नहूतु अक्‌सरुअम्‌वाल (न्‌) व्व 
६. (ए व्य मा नहत गि 
मुअज्‌जवीन0 १ 


170. 


~ 


~ 


३४.३४-३५ 

व इजा कील लहुम्‌ आमिन्‌ (अ) कमा आमन 
(अल ) न्नासु क्राळू' (अ) अनु ( ) अमिन क मा 
आमन (अर्‌) स्सुफहा अ वेग अला इन्नहम हुमु- 
(अल ) स्सुफहाअु व लाकि( ) ल्ला यभूलमन0 
२.१३ 


IL 


~o 
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४ ऐसा लगता है कि विद्युत्‌ उनकी दृष्टि छीन ले जाय । जब 
वह उन पर चमकती है, तो उसके प्रकाश में वे चलने लगते हें 
ओर जब उन पर अन्धकार करती है, तो वे खड़े हो जाते 
हैं और यदि ईश्वर चाहे तो उनकी दशैन-शक्ति एवं श्रवण- 
शक्ति ले जाय । निस्सन्देह ईश्वर सर्व-कर्म-समर्थ है | 


२.१७-२० 


३६ भ्रान्तचित्त 


१७० श्रीमान्‌ नहीं मानते 
१ हमने किसी वस्ती में कोई सावधान करनेवाला भेजा, तो वहाँ 
के श्रीमानों ने यही कहा कि जिस वस्तु के साथ तुम भेजे गये 
हो, उसे हम नहीं मानते । 


q और उन्होंने कहा : हम सम्पत्ति एवं सन्तति में अधिक हैं और 
हमें कोई दण्ड नहीं होगा । 
३४.३४-३५ 


|?! 


१७१ “श्रद्धा रखना मूर्खो का कास 


१ जब उनसे कहा जाता है कि श्रद्धा रखो, जिस प्रकार अन्य 
लोगों ने श्रद्धा रखी, तो कहते हैं: क्या हम श्रद्धा रखें, जिस 
प्रकार कि मूर्खो ने श्रद्धा रखी । समझ लो, वास्तव में वे 
ही मूर्ख हैं, किन्तु वे जानते नहीं । 

२.१३ 


an 
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-9 
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अफ रअत मनि (अ) TAA इलाहह हवाहु व 
अद्रल्लहु (अ्‌ ) ल्लाहु अला (य्‌) जिलमि (न्‌ ) व्व 
खतम अला (य्‌) सम्‌ आह व कलबिहर्ठ str 
अला (य्‌) वस्तरिहँ गिशावतरन्‌ ऐव फ़ म (न्‌) 
य्यहृदीहि मि (न्‌ ) म्बअदि (अ) ल्लाहिगेषअफ ला 
तजक्कर्‌न0 
व क़ालू (अ) मा हिय इल्ला warqa (अ्‌ ) द्दु 
नमूतु व नहूया व मा युहलिकुना इल्ल (अ) 
(७ दतरर... 
४५.२३-२४ 
व इजा क़ील लहम अनु फ़िक़ ( ) मिम्मा रजक- 
कुमु (म्‌) ल्ला हुल क्राल (अ) ल्लजीन कफ़र्‌ (ar) 
लिल्लजीन आमन्‌( ) afan म (न्‌) ल्लौ 
यशा-अ (A ल्लाहु AANE करखली इन अनृतुम्‌ 
इल्ला फो द्रलालि (न्‌) म्मुबीनिन्‌0 
२६.४७ 
अ) ल्लजीन फ़तनु (ञ्‌) (अ) लू मु (व्‌) - 
“अमिनीन वल्‌ मु( व्‌) अमिनाति सुम्म लम्‌ 
यतूबू (अ) फ़ लहुम्‌ अजाबु जहन्नम व लहुम्‌ 
अजाबु (अ) छू हूरीक्रि 0 तोत्र à 
८५.१० 
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-सार १९३ 


१७२ कामवादी एवं कालवादी 

१ क्या तूने देखा उस व्यक्ति को, जिसने वासनाओं को अपना 
देवता वना रखा है । और परमात्मा ने उसे, सूझ-वूझ रहते 
हुए, भ्रमित कर दिया हे और उसके कान और मन पर 
मुहर लगा दी हे और उनकी आँख पर आवरण डाल दिया है | 
फिर उसे परमात्मा के अतिरिक्त कौन मार्ग पर लाये ? तो 
क्या तुम नहीं सोचते ? 

२ और वे कहते हैं : हमारे इस ऐहिक जीवन के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हे। हम मरते हें और हम जीते हें और काल के 
विना हमें कोई नहीं मारता । 

४५.२३-२४ 
१७३ “ईश्वर उन्हें नहीं देता, तो हम क्यों दें ?” 

१ और जब उनसे कहा जाता है कि परमात्मा ने जो कुछ तुम्हे 
दिया है, उसमें से उसके मार्ग में व्यय करो, तो श्रद्धाहीन श्रद्धा- 
वानों से कहते हैं कि क्या हम ऐसो को खिलायें कि जिन्हें 
ईश्वर चाहता तो खिला देता लुम लोग तो स्पष्ट ही भ्रमित 
अवस्था में हो । 

३६.४७ 
१७४ भक्तों को सतानेवाले 

१ निस्सन्देह्‌ जिन्होंने श्रद्धावान्‌ पुरुषों को एवं श्रद्धावती महिलाओं 
को सताया, फिर पश्चात्ताप नहीं किया, तो उनके लिए नरक 
का दण्ड है और उनके लिए जलने का दण्ड है। 

८५.१० 
१२ ; 
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१ व मिन्‌ अहलि (s) किताबि मन्‌ इन्‌ तअमनहु 


बि क्रिनूतारी (न्‌) यु (व्‌) अददिह्ह' इलेकञ व 
मिनहु (म्‌) म्मन्‌ इन्‌ तञ्‌मन्‌ह बिदीनारि (न्‌) - 
ल्ला यु(व)अहिह इलेक इल्ला मा gaT 
अलैहि afam (अ) गेय जालिक बि अन्न- 
हुम्‌ काळू लेस अलैना फ़ि (य्‌ ) (अ) ल्‌ उस्मिश्थ्य 
सबीलुन्‌ज व यकूळून अल (य्‌) (अ) ल्लाहि- 
(WA कजिब व हुम्‌ यअूलमून0 

३.७५ 


176. १ मसलू(अ्‌)ल्लजीन कफर्‌ (अ) बि रब्बिहिम्‌ 


177. 


अअमालुहुम्‌ करमादि नि (ञ्‌) इतद्ृत्‌ विहि 
(अल) र्रीहफ़ी यौमिन्‌ आसिफ़िन्‌रर ला 
यक्रदिर्‌न मिम्मा कसबू (अ्‌) अला (य्‌ ) a- 
fad जालिक हुव (अल) द्रृदलालु (अ) ल्‌ 
बजञीदु० 

१४.१८ 


१ वल कद्‌ कजूजब असहाबु (अ) ल्‌ हिज्‌रि (ञ्‌) ल 


मुर्सलीन 0 


२ व आतैनाहुम्‌ आयातिना फ़ कानू (अ) अन्‌हा 


मुअ्रिद्रीन o" 
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१७५ अनजानों से दुव्येवहार उचित माननेवाले 

१ ग्रन्थवानों में से कुछ लोग ऐसे हें कि यदि तू उनके पास धन 
की राशि धरोहर रखे, तो वे तुझे वह लोटा देंगे और कुछ उसमें 
ऐसे हँ कि यदि तूने उनके पास एक दीनार भी धरोहर रखी, - 

तो वे तुझे वापस न करेंगे, जव तक कि तू उनके सिर पर खड़ा 

न हो। यह इसलिए कि उनका कहना हे कि “अनपढ़ लोगों के 

साथ किये जानेवाले व्यवहार में हम पर कोई दोष नहीं।” 

और वह्‌ ईश्वर के विषय में झूठ बोलते हें और वे यह जानते हैं। 

३.७५ 


३७ मोघकर्माणः 


१७६ सर्व हुतं भस्मनि 
जो लोग अपने प्रभु से अश्रद्ध हुए, उनके कर्मों का दृष्टान्त 
उस राख का-सा है, जिसे एक तूफानी दिन की आँधी ने उड़ा 
दिया हो | वे कुछ न पायेंगे उसमें से, जो उन्होंने कमाया । 
यही हे दूर की श्रान्ति। 


१४.१८ 
१७७ खुदी हुईं गुफाएँ व्यर्थ गर्यौं 


१ निस्सन्देह हिज्वालों ने प्रेषितों को अस्वीकार किया। 
२ और हमने उन्हें अपने संकेत दिये, तो वे उनसे मुंह फरे रहे । 
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१९६ 


178. 


179. 


Y फ 


~ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 


व कानू (अ) यन्‌हितून मिन (अ) ल्‌ जिवालि 
बुयूतन्‌ (अ्‌) आमिनीन0 
अखजत्‌ हुमु (अल) eg मुखविहीन 07 
फ़ सा अगूना (य्‌) अनूहु(म्‌)म्मा कानू (अ) 
यक्‌सिवून 0 गेय 

१५,८०-८४ 
कूल हल नुनव्बिअकुम्‌ बि(अ्‌)ल्‌ अखूसरीन 
AATA (अ) 0" 
अल्लजीन द्वल्ल सअ्युहुम्‌ फ़ि (ञ्‌ ) ल्‌ हृया (व्‌) ति 
-(भल्‌) दृदुन्‌या व हुम्‌ यहूसवून अन्नहुम्‌ युहूसिनून 
सुन्‌अन्‌ (अ) 

(व्‌) लाञिक (अ) ल्लजीन कफ़र्‌ (अ) वि 
आयाति रव्बिहिम्‌ व foai फ़ हृबितत्‌ 
अअमाल॒हुम्‌ फ़ ला नुक़ीमु लहुम्‌ योम (अ) ल्‌ 
क़ियामत्रि वजूनन (अ) o 

१८,१०३-१०५्‌ 
मसल (अ्‌ )ल्लजीन हृम्मिलु (अल) त्तोरात्र 
सुम्म लम्‌ यहूमिलूहा क मसलि(अ्‌)ळ्‌ हिमारि 


६२,५ 
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-uJ 


१७९ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार १९७ 


और वे निश्चिन्त होकर पहाड़ों में घर कुरेदते रहे । 
तो प्रातः होते ही एक बहुत बड़े धमाके ने उन्हे आ घेरा । 
सो उनका कौशल उनके कुछ काम न आया ! 
१५.८०-८४ _ 

के सोघकर्माणः 
कह : क्या हम तुम्हें उन लोगों की बात कहें, जो कमों की दृष्टि 
से बहुत घाटे में हैं ? 
ये वे ही लोग हे, जिनकी सारी दौड़धूप ऐहिक जीवन में खो 
गयी ओर वे इस कल्पना में हें कि वे बहुत अच्छे काम कर 
रहे हैं 1 
यही लोग हैं, जिन्होंने अपने प्रभु के संकेतों को और उसके 
मिलने को अस्वीकार किया, सो उनका किया-धरा मटियामेट 
हो गया । सो हम उनके लिए पुनरुत्थान के दिन कोई वजन 
निर्धारित नहीं करेंगे । 

१८.१०३-१०५ 
यथा खरो चन्दनभारवाही 


जिन पर धमंग्रन्थ, तौरात, लादा गया, पर उन्होंने उसे नहीं 
उठाया, उन लोगों का दृष्टान्त गधे जैसा है कि पीठ पर किताबें 
लादे हुए हे । 

६२.५ 
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कुरान-सार 


१ वम (न्‌) य्यूशरिक बि(अ्‌)ल्लाहिफ़ क अन्न मा 


खरे मिन (अल) सूसमाति फतखूतफुहु (अल) 
तूतैर, औ तहवी बिहि (अल) र्रीहु फ़ी 
मकानिन्‌ सहीक्िन्‌0 २२,३१ 
व म(न्‌) wa अन्‌ जिक्रि (अल्‌) र्‌रहमानि 
qei लहू शैतानन्‌ (अ) फ़ हुव लहू 
क्ररीनुन्‌ 0 
व इन्न हुम्‌ ल यसरुद्दूनहुम्‌ अनि (अल्‌) स्सबीलि 
व यहूसवून अन्नहु (म्‌ ) म्मुहतदून0 
हत्ता (य्‌ ) इजा जा'अना क़ाल या लैत बेनी व 
बैनक बुअूद (अ) लू मशूरिक्रेनि फ़ बियूस (अ) ळू 
क़रीनु 0 

४३.३६-३८ 
हल्‌ उनब्बिजुकुम्‌ अला (य्‌) मन्‌ तनजूजलु- 
(अल्‌) इशयातरीनु osa 
तनजूजलु अला (यू) कुल्लि अफ्फ़ाकिन्‌ 
असीमिन्‌ os 
'य्युलूकून( अल्‌) स्सम्‌अ व अक्सरुहुम्‌ 
काजिबुन ot 
व (अल्‌ )र्शुअराझु यत्तबिजुहम्‌ (भू) ल्‌ 
maqa où 
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oo 


२८० 


१८१ 


१८२ 


“0 “0 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार १९९ 


३८ नरकभाजः 
ऊँचाई से गिरना 
"ण जिसने इश्वर का भागीदार वनाया, वह मानो आकाश 
सें गिर पड़ा, फिर उसको पक्षी उड़ा ले जाते हैं या हवा उसे - 
किसी दूर स्थान पर फेंक देती है। 
२२.३ ४४ 

शैतान दुष्ट साथी 
जो कोई इश्वर के स्मरण से मुँह मोड़ता है, उसके लिए हम 
एक शैतान नियुक्त करते हैं, सो वह उसका साथी होता है। 
और वे उसको मार्ग से रोकते रहते हें और ये लोग इस कल्पना 
में रहते हैं कि हम मार्ग पर हें। 
यहाँ तक कि जब हमारे पास आयेगा तो ( शैतान से ) 
कहेगा : अरे-अरे, मेरे और तेरे बीच पूर्व-पश्चिम की दूरी 
होती ! केसा दुष्ट साथी हे ! 

४३.३६-३८ 
शैतान किस पर सवार होता ë ? 
क्या में तुम्हें बताऊँ कि शैतान किस पर उतर आते हैं ? 
वे उतर आते हैं प्रत्येक झूठे पापी पर । 
जो ( जहाँ तहाँ ) कान लगाये रहते हैं, पर उनमें अधिकतर 
झूठे हैं । 
और कवि ? तो उनका अनुसरण करते हें भटके हुए लोग ! 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 
५ अलम्‌ तर अन्न हुम्‌ फी कुल्लि वादि (न्‌)- 
“य्यहीमून 0 
६ व अन्न हुम्‌ यकूळून मा ला यफ़्अलून 07 
२६,२२१-२२६ 
१ मा सलककुम्‌ फ़ी सक़र 0 
२ काल्‌(अ)लम्‌ नकु मिन (अ्‌ ल्‌ मुसल्लीन0ह 
३ व लम्‌ नकु नुतजिमु (अ)ल मिस्कीन0श 
४ व कुन्ना नखूदू मञ्च (ञ्‌) ल्‌ खाअिद्वीन os 
५ व कुन्ना नुकजूजिबु बि यौमि (अल) द्दीनि 0श 
६ हृत्ता(य्‌) अतान(अ्‌) (अ्‌)लू यक्रीनु तेग 
७४,४२-४७ 
१ बैल (न्‌) य्योम शिजि (न्‌) ल्लिल्‌ मुकजूजिवीन0 
२ अलम्‌ नुहूलिकि(अ) ल्‌ अव्वलीन 04 
३ सुम्म नुतूबिअहुमु (ञ्‌) ल्‌ आखिरीन0 
४ क जालिक नफ़्अलु वि (अ्‌)ल्‌ मुज्रिमीन० 
५ वैलु (न्‌) य्योम fafa (न्‌) ल्लिल्‌ मुकजूजिबीन० 
७७.१५-१९ 
१ इन्ना अन्‌जरनाकुम्‌ अजाबन्‌ (अ्‌) क्ररीबन्‌जलली 
य्यौम यन्‌जुर्‌ (अ) ATI मा कद्दमत्‌ यदाहु 
व यक्रूलू (अ)ल काफ़िर या ल॑तनी कुन्तु 
तुराबन्‌ (अ) o 
७८,४४० 
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Vinay Avasthi Sa पुरि Bhuvan Vani Trust Donations 
Y सार २०१ 


क्या तूने नहीं देखा कि वे प्रत्येक क्षेत्र में सिर मारते फिरते हैं 1 


६ और यह कि वे जो कुछ कहते हे, वह करते नहीं । 


२६.२२१-२२६ 
हमारी करतूत 
( स्वर्गवासी नरकवासियों से पूछेंगे ) क्या चीज तुम्हें नरक में ° 
ले गयी ? 
वे कहेंगे : हम प्रार्थना नहीं करते थे 
तथा हम वञ्चितों को खाना नहीं खिलाते थे। 


४ बकवासियों के साथ हम वकवास करते थे 
५ और हम अन्तिम न्याय के दिन का अस्वीकार करते थे। 
६ यहाँ तक कि हमें मृत्यु आ गयी । 


७४.४२-४७ 


१८४ नास्तिकों को धिवकार 


धिक्कार है, उस दिन ईश्वर का अस्वीकार करनेवालों के लिए) 
क्या हमने पूर्वकालीनों को नष्ट नहीं किया, 
फिर हम ( इन ) उत्तरकालीनों को भी उनके साथ कर देंगे। 


धिक्कार है, उस दिन अस्वीकार करनेवालों के लिए । 
७७.१५-१९ 


१ 
R 
3 
४ हम पापियों के साथ ऐसा ही किया करते ë । 
u 


“अरे-अरे, यदि में धूल होता तो !” 
निस्सन्देह हमने तुम्हें एक निकटवर्ती आपत्ति से सावधान कर 
दिया, जिस दिन प्रत्येक मनुष्य अपने कृत-कर्मो को Saa 
और श्रद्धाहीन कहेगा : “अरे-अरे, में धूल होता तो ! ” 
७८.४० 
° 
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खण्ड ५ 
e 


धम्‌ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


8१२ 8 


186. १ लेस(म्‌)छ्‌ बिरे अन्‌ तुवल्लू(भ्‌) वृजूहङुम्‌ 
frav (अ) ल मश्रिक्रि व (अ)ल मगूरिबि 


व लाकिन्न (अ) ल्‌ बिरे मन्‌ आमन बि (अ) ल्लाहि 
व (अ्‌)ल्‌ यौमि(अ्‌)ल आखिरि व (अ्‌)ल्‌ 
मलाखिकत्ि व (अ्‌)ल्‌ किताबि व (अल्‌) - 
adagra आत (य्‌) (अ) ल्‌ माळ अला (य्‌) 
हु्बिह जवि (य्‌)लू करबा(य) व (जल 
यतामा (य्‌) व (अभ) छू मसाकीन व (अ्‌ )ब्त- 
(अळ्‌)स्सवीलिग व (अळू) स्साञिलीन व 

फ़ि(य्‌) (अल्‌) र्‌रिक्राबिञ व अक्राम (अल्‌) - 

wa (ब्‌) वव आत (य्‌) (अल्‌) जूजका (व्‌) तर 
व (अ्‌) ल्‌ मूफून बिअहदिहिम्‌ इजा आहदू (अ) न. 

व (अल्‌) सू्ाबिरीन फि(अ) ल्‌ aaa 

(अल) द्रदराञि व हीन (अ) ळ्‌ ka 

उ(व्‌)लाथिक(अ्‌)ल्लजीनखदक्‌ (अ ) वे व उ (ब्‌ ) 
राक eq (अ) ल्‌ मुत्तकून 0 


२.१७७ 
187. १ फ़(अ)स्तक्रिम्‌ क मा अुमिर्त व मम्‌ ara 


मञक व ला ततूगौ (अ्‌) गेय इन्नहुवि मा तञूमलून 
TATO 
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१६ धर्म-विचार 
;३९ धर्स-निष्ठा | 
१८६ धर्म-सार 


१ धार्मिकता यह नहीं कि तुम अपना मुँह पूर्वं की ओर करो या 
पड्चिम की ओर, अपितु धाभिकता यह हे कि कोई व्यक्ति 
श्रद्धा रखे इश्वर पर, अन्तिम दिन पर, देवदूतों पर और 
ईश्वरीय ग्रन्थों पर और प्रेपितों पर तथा ईश्वर के प्रेम से 
धन दे, सगे सम्बन्धियों को, अनाथों को, वञ्चितों को, प्रवासियों 
को तथा याचकों को और किसी बन्दी की मुक्ति के लिए और 
नित्य-नियमित प्रार्थना करे, नियत दान दे । और वें जब 
अभिवचन दें, तो अभिवचन पूरा = | और तंगी, कठिन समय, 
संकट एवं आपत्ति में धीरज रखें । ये ë सत्य-प्रिय लोग और 
यही हैं ईशवर-परायण । 


२.१७७ 


१८७ धर्म-मर्यादा 


१ सो, जिस प्रकार तुझे आज्ञा हुई है, दृढ़ रह और तेरे साथ वे 
भी दढ रहें, जो पश्चात्तापयुक्त होकर मेरी ओर मुडे । और 
मर्यादा से न बढो । निस्सन्देह तुम जो कुछ करते हो, उसे 
इश्वर देखता हे | 
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व ला तरकर्नू (अ) इल (यू) (अ) लुलजीन 
जलमू(अ) फ़ तमस्सकुमु(अल्‌) नार्‌ व 
मा लकु(स्‌) स्सिन्‌ दूनि (अ)ल्लाहि मित्‌ 
ओलिया अ सुस्म ला तुन्‌सर्‌न 0 

व अक्रिमि (अल्‌) सस्रलात्र तरफयि (अल)- 
नहारि व जुलफ (न्‌) (अ) म्मिन (अ) aa 
इन्न(अ्‌)ल्‌ हसनाति gaa (अल्‌)- 
स्‌सय्यिआति S जालिक जिक्रा (य्‌) लि (ल)- 
ज्‌जाकिरीन o7 


a 


व(अ)सविर फ़ इन्न(अ)ल्लाह ला युरी 
अज्र (अ्‌ ) ल्‌ मुहसिनीन0 
११.११२-११५ 


फ़ अक्रिम्‌ वज्‌ हक लि (ळ्‌) हीनि हूनीफ़न्‌ (ər) गेय 
फ़िल्रत (अ) ल्लाहि (अ) ल्लती फतर (अल) 
नास avg ला तब्दील लि ख़लक़ि- 
(अ) ल्लाहि गैर जालिक (अल)द्वीनु (अ्‌)लू 
क्रय्यिमुश व लाकिन्न अक्सर (अल) ज्ञास 
ला यअ्ूलमून 0 करा 

३०.३० 
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कुरान-सार २०७ 


२ और उन लोगों की ओर न झुकना, जिन्होंने अत याचार (aa 
हैं। वरन्‌ अग्नि की लपेट में आ जाओगे। ईश्वर के अतिरिक्त 
तुम्हारा कोई संरक्षक मित्र नहीं । फिर तुम्हारी सहायता न की 
जायगी । 

३ और नियमित प्रार्थना करो, दिन के दोनों छोरों में और कुछ 
रात्रि व्यतीत होने पर । निस्सन्देह सत्कृत्य दुष्कृत्यो को दुर 
करते हें । यह एक स्मरणदायिनी वस्तु है उन लोगों के लिए, 
जो स्मरण रखते हें । 

: ४ और धीरज रखो। निस्सन्देह सत्कृतिवानों का पारिश्रमिक 
नष्ट नहीं होता । 
११.११२-११५ 
१८८ ईइवर-निर्मित मानव-स्वभाव का अनुसरण ही धर्म 

१ अपना ध्यान स्थिर कर लो धर्म के लिए एकाग्र होकर । इंश्‍वर- 

निर्मित स्वभाव को धारण करो, जिस पर उसने मनुष्य को 
निर्माण किया । ईश्वर के सृष्टि-नियमों में कोई परिवर्तन 
नहीं । यही सरल धर्म है। किन्तु अधिकतर लोग जानते 
नहीं । 

३०.३० 


2 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
° 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
२०८ कुरान-सार 


189. १ लिल्लाहि मा फ़ि(अल) स्समावाति व माफि 
(ज्‌) लूअर्‌द्विगिद व इन्‌ तुबदू (भ्‌) मा फ़ी अन्‌- 
TRI औं तुखफ़्ह युहासिबकुम्‌ बिहि 
(ञ्‌) ल्लाहुगेवफ यगूफ़िर्‌, लि म (न्‌) यशाजु 
व युअज्‌जिबु म(न्‌) य्यशाञ्जु गेय व (अ) ल्लाहु 
अला (य्‌ ) कुल्लि aafaa PATO 

२ आमन (अल)र्रसूल बि मा अुन्‌जिल इलैहि 

(न्‌) र्रब्बिहद्ँ व (अ) ळ्‌ मु (व्‌) 'अमिनूनरय 
कुल्लुन्‌ आमन बि (a )ल्लाहि व मलाञ्चिकति- 
हर्त व कुतुविह# व र्‌सुलिहर्ठ॑ ऋरू ला नुफरिक्‌ 
बेन अहृदि(न्‌ )म्मि(न्‌) र्रुसुलिह4 कर 
कालू (अ) aiam व aa गुफ़ रानक 
रब्बना व इलक (अ) ल मस्रीर्‌ 0 

३ ला युकल्लिफ़ु(अ) ल्लाहु नफ़्सन्‌ (अ) इल्ला 
वुस्‌अहा "९ लहा मा कसबत्‌ व अलेहा म (अ) ~ 
(अ) क्तसबत्‌ गेष रब्बना ला तु (व्‌ ) आखिजना 
इ(न्‌)च्सीना औ अखूतअनार र्बना व ला 
तहूमिलू अलैना sest (भ्‌) कमा wawqe 
अल (यू) (अ्‌)ल्लजीन मिन्‌ क़बूलिना a 
रव्बना व ला तुहूम्मिलूना मा ला ताक़त लना- 
fedr व (अ) अफु अन्ना ass व (ञ्‌) गिर्‌ 
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१८९ इस्लास को निष्ठा 


१ 


जो कुछ आकाशों एवं भूमि में है, वह परमात्मा का ही हे 
और तुम अपने मन की बात प्रकट करो या छिपाओ, ईश्वर 
तुमसे इसका लेखा लेगा, फिर जिसको चाहे क्षमा करे और, 
जिसको चाहे दण्ड दे ईश्वर सर्व-कर्म-समर्थ है । 


प्रेषित उस पर श्रद्धा रखता है, जो उस पर उसके प्रभु की ओर 
से उतरा और श्रद्धावान्‌ भी श्रद्धा रखते हैं । प्रत्येक श्रद्धा 
रखता है ईश्वर पर, देवदूतो पर, ग्रन्थों पर और प्रेषितों 
पर । उनका कहना हे कि हम प्रेषितों में से किसीमें कोई 
भेद नहीं करते । हमने सुना और हमने माना। Š प्रभो ! 
हम तेरी क्षमा के याचक हैं और हमें तेरी ओर लोटकर 
जाना हे । 


ईश्वर किसी प्राणी पर उसकी समाई से अधिक बोझ नहीं 
डालता । जिसने जो कुछ कमाया, उसका फल उसीको हूँ 
और जिसने जो कुछ करनी की, वह उसीको भरनी है। 
“हे प्रभो ! यदि हमसे कोई भूल हो जाय या कोई दोष हो 
जाय, तो हमें न पकड़ । हम पर ऐसा बोझ न डाल, जो तूने 
हमसे पहले लोगों पर डाला था। हैं प्रभो, हम पर वह भार न 
डाल जिसकी हममें शक्ति नहीं और हमें माफ कर, क्षमा कर 


A 
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कुरान-सार 
लना य (अ) र्‌हमूना ऋः अन्‌त 
मौलाना फ़ (अ) न्‌खुर्‌ना अल (य्‌) (अ्‌) लू क्रोभि- 
(अ्‌)ल्‌ काफ़िरीन os २.२८४२८६ 
अ फ़ गैर दीनि (अ्‌)ल्लाहियवूगूनवलहू असूल 
मन्‌ (a) (अूळ्)स्समावाति व (अ)ल्‌ 
अर्‌द्रि तौअ (न्‌) व्व कर्‌ह्‌ (न्‌) व्व इलैहि 
RSTO ३.८३ 
व म (न्‌_) य्युसूलिम्‌ TRE इल (य्‌) (ञ्‌) 
ल्लाहिव हुव मुहसिनुन्‌ फक्रदि (अ) स्तम्‌सक 
बि(अ्‌)ल्‌ arafa )ल वुसूका (यू) वेर व 
इल (यू) (अ्‌)ल्लाहि आक्रिबतु (अ) ल्‌ sako 
३१.२२ 
ला इक्राह फि(यू) (अल ) दह्रीनिरण क़ (द्‌) 
तृतबय्यन (अल)र्रुशढु मिन (अ) र्‌ vua 
फ़म (न्‌) za वि (अल) तूतागूतिव यु (व्‌) - 
अूमि (न्‌) मुबि (अ) ल्लाहि फ़क़दि (A) स्तमूसक 
f(a) ल्‌ gafa (अ)ल वुसक़ा (य्‌) 
ल(अ्‌) (अ्‌) + फ़िसाम लहागेय व (अ) ल्लाहु 
0 २,२५६ 


` 
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ओर हम पर कृपा कर | तू ही हमारा रक्षक Š श्रद्धाहीनों 
के विरोध में हमारी सहायता कर | 
२.२८४-२८६ 
इंश्वर-शरणता के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं 
क्या वे ईश्वरीय निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ चाहते हैं ? 
वस्तुतः आकाश एवं भूमि में जो कोई हे, वे सब सम्मति से 
या असम्मति से ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करते हैं और 
उसीकी ओर लोटाये जायेंगे । 
३.८३ 
दृढ़ आधार- 
जो कोई अपना हेतु ईश्वर के अधीन करे और वह सत्कृतिवान्‌ 
हो, तो निस्सन्देह उसने मजबूत रस्सी पकड ली । ईश्वर के 
अधीन प्रत्येक कार्य की पूर्ति g 
३१.२२ 
४० धर्म-सहिष्णुता 
धर्म में जबरदस्ती को अवकाश नहीं 
धर्म के विषय में जोर-जबरदस्ती नहीं। सच्चा मार्ग कुमार्ग 
से अलग और स्पष्ट हो गया हैं। जो कोई कुवासनाओं 
को तज दे और ईश्वर पर श्रद्धा रखे, तो उसने दृढ़ सहारा, 
आश्रय ग्रहण किया, जो कभी टूटनेवाला नहीं । ईश्वर सब 


सुननेवाला, सब जाननेवाला Š l 
२.६२५ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२१२ 


Vinay Avasthi Sahig peng ani Trust Donations 


193. १ ga (अ) ल्लजीन यक्‌फुर्‌न बि(अ्‌)ल्लाहि 


194. 


रुसुल्हिह_ व॒ युरीटून अ( ) य्युफर्‌रिक्‌- 
(Ma (अ्‌)ल्लाहि व रुसुलिह व यक़्लून 
नु(व्‌) अमिनु fg qafg (न्‌) व्व TRS 
fa aaf व युरीदून अ(न्‌) य्यत्त- 
खिजु (ञ्‌) बैन जालिक सबीलन्‌ os 

२ उ (व्‌) लाख्िक हुमु (अ) लू काफिरून हक़क़न्‌ (A) 
व अअूतदना fe काफ़िरीन अजाब (न्‌) 
(अ) म्मुहीनन्‌ (अ) 0 

३ व(अ्‌)ल्लजीन आमनू(अ्‌) बि (अ्‌)ल्लाहि व 


सुलिह( व लम्‌ युफरिकरू (अ) बैन अहृदि- ! 


(न्‌)म्मिन्‌हम्‌ उ(व्‌)लाजिक सौफ़ 
यु (व्‌) -अतीहिम्‌ उजूरहुम्‌गेष व कान (अ) ल्लाहु 
फ़ 


र(न्‌अ्‌ ) र्रहीमन्‌ (अ) 
४.१५०-१५२ 
१ व ga हाजिहर्ठ' उम्मतुकुम्‌ उम्मत(न्‌)- 
“व्वाहिदत (न) व्व अना रब्बुकुम्‌ 


फ(अ)त्तक्रूनि0 
२ parai (अ) अम्रहुम्‌ बैनहुम्‌ जुबुरन्‌ (अ्‌) गेष 
कुल्लू हिजूबि(न्‌)म्‌ बि मा लदेहिम्‌ फ़रिहून0 
२३.५२-५३ 
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सवं प्रेषितो पर श्रद्धा 


जो लोग ईश्वर एवं उसके प्रेषितों को मानते नहीं और ईश्वर 
एवं उसके प्रेषितों में भेद करना चाहते हें और कहते हैं कि 
हम किसीको मानेंगे और किसीको नहीं मानेंगे और श्रद्धा- 
हीनता एवं श्रद्धा के बीच एक रास्ता निकालना चाहते हे, 
वास्तव में यही लोग श्रद्धाहीन हैं और हमने श्रद्धाहीनो के 
लिए लज्जास्पद दण्ड तैयार रखा हे 1 
किन्तु जो लोग ईश्वर एवं उसके प्रेषितो पर श्रद्धा रखते हे और 
प्रेषितों में किसीमें भी भेद नहीं करते, उनको हम अवश्य 
उनके प्रतिफल प्रदान करेंगे। ईश्वर क्षमावान्‌, करुणावान्‌ Ë | 
४.१५०-१५२ 


भक्तो का समाज एक 
निस्सन्देह तुम्हारा ( भक्तो का ) समाज एक समाज हे 
और में तुम्हारा प्रभु हूँ, अतः मत्परायण हो जाओ | 
फिर लोगों ने अपने ( इस ) धर्म को अपने बीच काटकर 
टुकडे-टुकड़े कर लिया, और प्रत्येक सम्प्रदाय जो उसके पास 
है, उसी पर रीझ रहा है। 

२३.५२-५३ 
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१ व ला ततूरुदि(अ्‌)ल्लजीन sqan रव्बहुम्‌ 


बि(अ)ल ग़दा (व)त्रि व (अ)ल अशिय्यि 
युरीदुन वजूहहुगेव सा अलेक मिन्‌ हिसाबि- 
हि(म्‌) म्मिन्‌ शमूञि (न्‌) व्व मा मिन्‌ हिसाविक 
अलैहि (स्‌) म्मिन्‌ शयूञिन्‌ फ़ तत्रुदहुम्‌ फ़ तकून 
मिन (ञ्‌ ळ्‌) जूजालिमीन0 

६.५२ 
व ला तसुब्बु (ञ्‌) (अ) ल्लजीन यदूअन मिन्‌ 
हूनि (अ) ल्लाहिफ यसुब्बु (अ) ल्लाह अदूव (न्‌) - 
(अ) म्‌ वि गैरि जिलमिनपे्‌ 

६.१०८ 
लि कुल्लिन्‌ जअलना मिन्‌कुम्‌ शिरत (न्‌) व्व 
मिन्‌हाजन्‌ (aða लौ गाअ(भ) 
छ जअलकुम्‌ उम्मत (न्‌) व्वाहिदत (न्‌) 
लाकिन्‌ ल्लि यब्लुवकुम्‌ फ़ी मा आताकुम्‌ 

( ) स्तबिक़ (aa) ( म) लू खेराति तोय इल- 

(य्‌) (अ)ल्लाहि मर्‌जिजुकुम्‌ जमीअन्‌- 
WA युनब्बिअुकुम्‌ बि मा कुन्तुम्‌ फ़ी हि 
तख्‌तलिफ़ून0डा 


लाहु 
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२१५ 
भाविकों को दूर न करो 

जो लोग अपने प्रभु को प्रातः-सायं पुकारते हें और उसकी 
प्रसन्नता चाहते हे, उनको तू दूर न ढकेल। उनके लेखे में से 
तुझ पर कुछ नहीं है ओर न तेरे लेखे में सें उन पर कुछ 
हे कि तू उन्हें दूर हटा दे। ऐसा करने से दुष्टों में तेरी 
गिनती होगी । 

६.५२ 


अन्य देवताओं की निन्दा न करो 
ये लोग ईश्‍वर के अतिरिक्त जिसको पूजनीय मानते हैं, तुम 
उनको बुरा न कहो, जिससे कि वे मर्यादा का भंग कर बिना 
समझे ईश्वर को बुरा कहने sl" 

६.१०८ 


भलाइ में होड़ करो 

तुममें से हरएक के लिए हमने एक मार्ग बनाया एवं एक 
पद्धति बनायी और यदि ईश्वर चाहता, तो तुम सबको अवश्य 
एक समाज बना देता । किन्तु उसने जो कुछ तुम्हें दिया ह, 
उसमें तुम्हें वह जाँचना चाहता हे । इसलिए तुम स॒त्कृतियों 
एक-दूसरों से बढ़ने का प्रयत्न करो | ईश्वर के ही पास तुम्हें 
पहुँचना है । फिर जिस बात में तुम विरोध करते थे, उस 

विषय में वह तुम्हें वास्तविकता बतायेगा । 
५.५१ 
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व ला तुजादिलू (अ्‌)अहल(अ्‌)ल्‌ किताबि 
इल्ला वि (अ) ल्लती हिय अहूसनु sas sç 
(अ) (अ) ल्लजीन जल्मू(अ)मिनहुम्‌ व 
कूल (अ) आमन्ना बि(अ्‌)ल्लजी उन्‌जिल 
इलेना व उनूजिल इलेकुम व इलाहुना व 

ae (न्‌) Sq नहत लहु 


२९,४६ 
इन्न (अ) ल्लाह हुव रब्बी व र्बुकुम्‌ फ़ (अ्‌)- 
agg वेग हाजा सिरातु (न्‌ ) म्मुस्तक्रीमुन्‌ 0 


YA 
४३.६४ 


व लिल्लाहि (अ)लू mafa व (अ)ल 
मग्रिवुक फ़ अन मा तुवल्लू(अ) Pa 
वजह (अ्‌) ल्लाहि गेय इन्न (अ) ल्लाहू वासिआुन्‌ 
अलीमुन्‌ 0 

२.११५ 
व क्राळू(अ्‌)ल (न्‌) य्यद्खुळ्‌(अ्‌)ल जन्नत 
इल्ला मन्‌ कान हूदन्‌(अ्‌) औ नसारा (य्‌) रेश 
तिलक अमानिय्युहुम्‌गेय कूल हातू (अ्‌ ) बुर्‌हान- 
कुम्‌ इन्‌ कुन्तुम्‌ सादिकीन o 
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१६८ सुसंवाद साधो | 
१ तुम ग्रन्थवानो से केवल इस रीति से चर्चा करो, जो सौजन्यपूर्ण | 
हो--उन लोगों को छोड़कर, जो अत्याचारी हँ--और कहो: | 

जो ग्रन्थ हम पर उतरा और तुम पर उतरा, उस पर हम श्रद्धा 

रखते हैं और हमारा भजनीय एवं तुम्हारा भजनीय एक ही हें 


और हम उसीके शरण हैं। 
२९.४६ 


१९९ तुम्हारा ओर मेरा प्रभु एक É 
१ निस्सन्देह ईश्वर ही मेरा और तुम्हारा प्रभु हे। सो उसको 
भक्ति करो । यह सीधा मार्गे g | 
४३.६४ 
२०० पूर्व-पश्चिम समान 


पूर्व एवं पश्चिम सव ईश्वर की ही हैं। सो तुम जिस ओर मुख 
हे —— G 
करो, उसी ओर ईश्वर सम्मुख है A: सन्देह GRAT और सुख Ñ 
२.११५ 


~ 


२०१ स्वर्ग किसीकी बपोती नहीं 

वे कहते हैं: यहूदी और इंसाई के अतिरिक्त और कोई कदापि 
स्वर्ग में नहीं जायँगे । अरे, ये तो उनके मनोरथ हैं । कह: 
यदि तुम सच्चे हो, तो अपना प्रमाण लाओ । 


~ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 


२ बला (यू) मन्‌ असूलम वजहह॒लिल्लाहि व 
हुवमुहूसिनुन्‌ फलह अजरह अिन्द रब्बिह ga 
ला खोफुन्‌ अलेहिम्‌ व छा हुम्‌ यहूजनून O 
; २,१११-११२ 
वमा उमिर्‌ (अ) इल्ला लि यअबुदु (व्‌अ) - 
(भ्‌)ल्लाह मुखूलिसीन लहु (अल) emn 
हुनफाअ व युकीमु (म्‌) (अल) w (व्‌) त्त व 
यु(व्‌) अतु (वूञ) (अल) walaa 
व जालिक दीनु (अ) ल क्रथ्यिसत्ति oqa 
९८,५ 
फ़(अ्‌)सूविर अला (यू) मा यक्रलन व सब्बिह 
बि हृम्दि रब्बिक कवल aofa ( अल) शशमसि 
व क़ब्ल ग़रबिहा ज्‌ व मिन आना (य्‌) far- 
(अ) ल्लैलि फ़ सव्बिहू व अत्राफ़ (अल) बहारि 
लञल्लक TT (a) 


202. 


~ 


203. 


~o 


204. १ फ़कुलू (अ)मिम्मा जुकिर (अ्‌) स्म्‌ ( र 
अलेहि इन्‌ कुन्तुम्‌ बि sa त 

मु (व्‌) अमिनीन o 
२ वला तअकुलू मिम्मा लम्‌ यजकरिस्म 
(अ) ल्लाहि अलैहि व इन्नहू ल फ़िसकुनतो 
६.११८-१२१ 
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क्यों नहीं ? जिसने अपना व्यक्तित्व ईश्वर को सौंप दिया और 
वह सत्कृतिवान्‌ है, तो उसके लिए उसका प्रतिफल उसके 
प्रभु के पास É | उनको कोई भय नहीं और न वे दुःखी होंगे । 

२.१११-११२ 


४१ धर्म-विधि 


विधि-त्रय 
और उन्हे आज्ञा दी गयी कि ईश्‍वर की भक्ति करें और केवल 
उसीके लिए शुद्ध निष्ठा रखें, एकाग्र होकर । और नित्य- 


नियमित प्रार्थना करें एवं नियत दान दें । यही सीधा धमं हे । 
९८.५ 


उपासना ( पंच-नसाज ) 
वे जो कुछ कहते हे, उसे सहन कर और अपने प्रभु 
के स्तवन के साथ उसका जप कर, जयजयकार कर। 
सूर्य निकलने से पहले और उसके अस्त होने के पहले और 
जप किया कर । रात की कुछ घड़ियों में और दिन के दोनों 
छोरों पर, जिससे कि प्रभु तुझे स्वीकार करे । 

२०.१३० 


प्रभू-स्मरणपूर्वक आहार-सेवन 


यदि इंश्वर के संकेतों पर तुम श्रद्धा रखते हो, तो जिस अन्न 
पर ईंशवर-नाम-स्मरण किया गया हो, उसमें से खाओ 7" 
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205. १ या अय्युह (अ) ( ) ल्लजीन आमनू (अ्‌ ) 
कुतिव अलैकुमु (अल) सू्‌स्ियामु क मा 
कुतिब अल (य्‌) (ज्‌) ल्लजीन मिन्‌ क़ब्लिकुम्‌ 
TAFA तत्तकून O° 

२ अय्याम (न्‌ ) (अ्‌ ) म्मअदूदातिन्‌रौद w मन्‌ कान 
मिन्‌ कु (म्‌ ) म्मरीद्वन्‌ (अ)ओऔ अला (य्‌) 
सफ़रिन्‌ फ़ forza (a) म्मिन्‌ अय्यामिन्‌ अख रोग 
व अल (यू) (अ) ल्लजीन युत्रीकूनह फ़िद्यतुन 
लआमु मिस्कीनिन्‌ तेग w मन्‌ ततव्वञ्ज खैरन 
(अ) फ़ हुव खेरु (न्‌) ल्लहुगेर व अन्‌ तस्रम्‌( ) 
खैर्‌,(न्‌)ल्लकुम्‌ इन्‌ कुन्तुम्‌ PET O 

२,१८३-१८४ 

ह १ ब अतिम्मु(भ्‌) (अ्‌)ल्‌ इज्ज व(अ)ल्‌ 
अुम्‌ रत लिल्ला हिगेव फ़ इन्‌ उहूसिरतुम्‌ फ़ म (अ )- 

(भ्‌) स्तैसर मिन (अ) छ्‌ zal 


` 


२ oveen फला रफ़्स व ला फ़्सूक़श वला जिदाल 
fe (अ) ल्‌ हूजूजिगेर 
२१९६-१९७ 


r 
e 
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a और उसमें से न खाओ, जिस पर ईश्वर-ताम-स्मरण 


न किया गया हो, क्योंकि ऐसा करना आज्ञा-भंग हे 
६.११८-१२१ 


२०५ उपवास 


~ 


१ हे श्रद्धावानो ! तुम्हारे लिए उपवास की विधि है--जैसे 
उन लोगों के लिए विधि थी, जो तुमसे पूर्व थे--जिससे कि 
तुम संयमी हो जाओ। 


२ कुछ गिनती के दिन उपवास करो । फिर तुममें से जो कोई 


बीमार हो या प्रवास में हो, तो दूसरे दिनों में वह गिनती पूरी 
करे । और जो लोग शक्ति रखते हें, उनके लिए विधि हूँ, 
एक अकिञ्चन को अन्न देना। फिर जो कोई अधिक सत्कर्म 
करे, तो वह उसके लिए अच्छा ही है । और यदि तुम उपवास 
करो, तो तुम्हारे लिए हितकर हे, यह तुम जानो। 

२.१८३-१८४ 


२०६ पुण्ययात्रा 


१ पुण्ययात्रा एवं क्षेत्र-दशेन को ईश्वर के लिए पुरा करो । 
फिर यदि तुम कहीं रोके जाओ, तो जो भेंट बन पड़े, वह 


२.१९६-१९७ 
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बसीर्‌ o 


३५.१९-२२ 
१ अनूजल मिन (अल्‌) सूस्मा जि मौन फ़ सालत & 


ओऔदियतु (T) बि क़दरिहा फ़(अ्‌) हृतमल 
(अल्‌) सूसेल ज़बद (न्‌ ञ्‌) र्राबियन्‌ (अ्‌) गेय 
व मिम्मा यक्रिदन अलेहि फ़ि (य्‌) (अल ) arf- 
(अ्‌)ब्तिगाअ हिल्यत्विन औ मताञ्जिन जबद- 
(न्‌) म्मिस्‌लुहुतेय कजालिक afa (अ) ल्लाहु 
(अ्‌) ल्‌ हक़॒क़ व (अ्‌ ) ल्‌ बातिलण्तोय फ़ अम्म (अ)- 
(अल) जूजबदु फ़ यजहबु जफ़ाअन ब. व 
अम्मा मा यनूफ़ओु (अल) ज्ञास फ़ यमकुसु 
फ़ि(अ्‌) (अ) ल्‌ आद्वि गेय क जालिक 
(भ्‌)ल्लाहु (अ)छ अम्‌साल o 
१३.१७ 
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१७ सत्य 
४२ सत्यासत्य-विवेक 


२०७ ज्ञान-अज्ञान-भेद 

अल्धा और देखनेवाला समान नहीं 

और न प्रकाश एवं अन्धकार 

: और न छाया एवं धूप 

४ और न समान हें जीवित एवं qa 


NS 


-U 


३५.१९-२२ 
२०८ जल-फेन-न्याय 


उसने आकाश से पानी उतारा, फिर अपने माप के 
अनुसार नाले बहने लगे । फिर वह बाढ़ फूला हुआ झाग 
ऊपर ले आयी और उस चीज पर भी एसा ही झाग होता हे, 
जिसको गहने या साजो-सामान के लिए आगमे तपाते हे, इसी 
प्रकार ईश्वर सत्यासत्य का दृष्टान्त देता है। तो, जो झाग हे, 
वह सूखकर उड़ जाता है और उसमें से जो चीज लोगों के 
काम आती है, वह जमीन में शेष रह जाती है, इस प्रकार 
ईश्वर अपने दृष्टान्त देता É | 


~ 


१३.१७ 
१५ 
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१ व ला तलबिसू (qa) (अ)ल “== 

बि(अ)ल बातिलिव तकतुमु (ब्‌ ञ्‌) (अ्‌)ल्‌ 
हक़क़ व अन्तुम्‌ तञूलमून0 

२,४२ 

व लवि(अ्‌) त्तवअ (अ) ट्‌ हूक अहवा'अ- 

हुम्‌ ल फसदति (अल) सूसमावातु व (अ) ल्‌ 


Fo) 


२३.७१ 
बल afaq वि (अ) ल्‌ हृक्रक्रि अल (य्‌) (ञ्‌) ल्‌ 


~N 
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सत्यासत्य की मिलावट न करो 


सत्य एवं असत्य की मिलावट न करो, और सत्य को जान- 
बूझकर मत छिपाओ । 

२.४२ 
सत्य हमारी वासनाओं के अनुसार नहीं चलता 


सत्य यदि लोगों की वासनाओं का अनुकरण करे, तो आकाश 
एवं भूमि में और जो कोई उनके बीच में है, सब बिगड़ जाय---। 
२३.७१ 
असत्य का मस्तक भंग 
हम सत्य को असत्य पर फेंक मारते Š | फिर बह उसका 
सिर फोड़ डालता है । 
२१.१८ 
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8 102 8 


या अग्युह (ज्‌) (भ्‌) ल्लजीन आमन्‌ (ज्‌) लिमृ 
IRA मा ला TRAZA O 

कबुर मक़्तन्‌ (अ) अिन्द(अ्‌)ल्लाहि अन्‌ 
तकूळू(अ) मा छा IRATA 0 

६१.२-३ 

अ तअमुर्‌त (अल्‌) यास aaa विर्‌रि 

व तन्‌सौन अन्‌फुसकुम्‌ व अन्तुम्‌ ततलन (ञ्‌) ल्‌ 
किताव गइ अफ ळा तञूक्रिलून0 

२.४४ 

ओफ़ू (अ) बि अहृदि(अ्‌)ल्लाहि इजा आह 

-(द्‌)त्तुम्‌ वळा तनक्रुद्र (व्‌ अ) (अ) ल्‌ ऐमान 

qaa तौकीदिहा व कद्‌ जअलतुम (अ) ल्लाह 


अलेकुम्‌ कफ़ीलन्‌ (अ ) गेय za (अ) ल्लाह 
AASA मा तफ़्अछन O 

ला तकून्‌ (अ्‌)क (अ) ल्लती नक्रद्वत्‌ गजूलहा 
मि (न्‌) म्‌ बञूदि कृव्वतिन अन्‌कासन्‌ (अ) (१... 


१६.९१-९२ 
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१८ वाक्शुद्धि 


४३ सत्यसन्ध 


कथनी बेसी करनी 


हे श्रद्धावानो ! ऐसी बात क्यों कहते हो, जो करते नहीं ? 
ईश्वर के निकट यह वात बहुत निन्द्य है कि वह बात कहो, 
जो करो नहीं । 


६१.२-३ 
परोपदेशे पाण्डित्यम्‌ 
बया लुम लोगों को सत्कार्यं करने का आदेश देते हो और 
अपने-आपको भूल जाते हो, जब कि तुम ग्रन्थ-पारायण करते 
हो ! फिर क्या तुम बृद्धि से काम नहीं लेते ? 
२.४४ 
सूत तोड़नेबाली 
ईश्वर को दिया हुआ अभिवचन पूरा करो जब कि तुमने 
अभिवचन दिया हे। और शपथों को दृढ़ करने के पश्चात्‌ तोड़ 
न डालो, जब कि तुम ईश्वर को अपने ऊपर साक्षी बना चुके 
हो । निश्‍चय ही ईश्वर जानता है, जो कुछ तुम करते हो । 
और उस स्त्री के जैसा न हो जाओ, जिसने अपने श्रम से काता 
हुआ सूत टुकड़े-टूकड़े कर डाला ! **०*- 
१६.९ १-९२ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-प्तार 
व(अ्‌)ल्लजी जाअ बि(अल) Mafa 
व सहक बिहँ अु(व्‌)लाश्िक हुमु( 
मृत्तकून 0 
ल हुम्‌ मा यशाअन जिन्द रब्बिहिम्‌ गैंग जालिक 
जजा (ब्‌) भु (भ्‌) छू मुहूसिनीन**१0 
३९,३३-३४ 
अलम्‌ तर कैफ द्ररब(अ्‌)ल्लाहु मसलन्‌ (A) 
कलिमत्रन्‌ तय्यिबत्रन्‌ क शजरतिन्‌ तय्यिबतिन्‌ 
असूलहा साबितु (न्‌) ब्व फ़रयुहा फ़ि- 
(अल) स्समाञि0रा 
तु(व्‌) अती अुकुलहा कुल्ल हीनि (न्‌) म्‌- 
वि इजूनि रब्बिहागेव यद्ररिबु (अ) ल्लाहु (अ) ल्‌ 
अम्‌साल लि (ल्‌) न्नासि लअल्लहुम्‌ यतजक्कर्‌न0 
वमसल कलिमत्रिन्‌ ख़बीसत्रिन्‌ क शजरतिन्‌ 
adafa नि(अ)जतुसूसत्‌ मिन्‌ mte (a) 
ल्‌ अर्‌द्वि मा लहा मिन्‌ करारिन्‌० 
१४,२४-२६ 
व go लि जिबादी see (अ) ल्लती हिय 
अहूसनुरेव इन्न (अल्‌) श्शैतान यन्‌जगु Tq 
इच्च (अल) शैतान कान लिल्‌ इन्सानि 
aga (न्‌ ) (भ्‌) म्मुबीनन्‌ (भ्‌) 0 १७.५३ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कूरान-सार २३१ 


सत्य-निष्ठा 
जो लोग सच्ची बात लेकर आये और जिन्होंने उसे सच माना, 
वे ही लोग धर्मपरायण हैं । 
वे जो कुछ चाहेंगे, वह उनके प्रभु के पास हे । सत्कृतिवानों का 
यह प्रतिफल हे । 

३९.३३-३४ 

४४ मंगल वाणी 

सुवचन-कुवचन--उपमा 
क्या तूने देखा नहीं कि ईश्वर ने सुवचन का कैसा दृष्टान्त 
दिया है । उसका दृष्टान्त एक अच्छे ( जाति के) वृक्ष का है, 
जिसका मूल दृढ़ है और उसकी शाखाएँ आकाश में हे । 
प्रतिक्षण वह अपने प्रभु की आज्ञा से फल दे रहा है और ईश्वर 
लोगों के लिए दृष्टान्त देता है, जिससे कि वे शिक्षा प्राप्त 
कर सके । 
और कुवचन का दृष्टान्त एक दुष्ट ( जाति के) वृक्ष का 
हूँ, जो भूमि के ऊपर ही ऊपर उखाड़ लिया जाता है। उसके 
लिए कोई स्थैर्य नहीं ë । 

१४.२४-२६ 
शिवं वद 
मेरे दासों को कह कि वह बात कहें, जो बहुत अच्छी ë | शेतान 
उनमें कलह के बीज डालता है। वास्तविकता यह है कि 
शैतान मनुष्य का स्पष्ट शत्रु É | 

१७.५३ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 

व मन्‌ अहसन्‌ क़ौल (न्‌) मूमिम्मन्‌ दआ इल (य्‌) ¬ 
(अ) ल्लाहि व अमिल सालिहू (TA) व्व 
काल इन्च नी मिन(अ्‌)ळ्‌ मुस्लिमीन o 

४१.३३ 
या अय्युह ( ) ल्ळजीन आमनु (431) त्तकु (TA) - 
(अ) ल्लाह व m= क्रौलन्‌ सदीदन्‌ (ञ्‌) 0” 

३२३,७० 
ला यहिव्व॒ (अ) ल्लाहु ( )ल जहर बि(अल ) 
afa मिन (अ) लू इल्ला मन्‌ gafra 
व कान (अ्‌ eang समीअन्‌ (अ) अलीमन्‌ (अ) » 
इन्‌ तुबदू (अ) खैरन्‌(अ्‌)औ gang ओ 
तअफ़ (अ) अन्‌ सू जिन्‌ फ़ ga (A) ल्लाह कान 


< 
A 


अफ़व्वन ( )कदीरन्‌0 
४,१४८-१४९ 
या अग्युह (अ) (अ्‌)ल्लजीन आमनू (भ्‌) ला 
यसूखर्‌ क्रौमु (न्‌) म्मिन्‌ कौमिन्‌ असा (य्‌) अ (न्‌) 
q (अ) खैर (Tr) म्मिन्‌हुम्‌ व ला निसी अु- 
(न्‌) मिन्‌) न्निसािन्‌ असा (य्‌) अ (न्‌ ) य्य- 
कुन्न खैर (न्‌ ) (अ) म्मिन्‌ हुन्न लातलमिजू (अ) 
अन्‌फुसकुम्‌ व ला तनाबजू (अ) बि(अ) ळ्‌ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार २३३ 


उत्तम वाणो 


इससे उत्तम किसकी बात हो सकती है, जो ईश्वर की ओर 
बुलाय, ओर सत्कृत्य करे, और कहे कि निस्सन्देह में उन लोगों 
में हू, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को ईश्वर की आज्ञा -के 
अधीन किया । 


४१.३३ 
सीधी बात 
हे श्रद्धावानो ! ईश्वर से डरो और सीधी वात कहो । 

३३.७० 


४५ अनिन्दा 
बुरी बात मुख से न निकालो 
बुरी बात वाणी पर लाना ईश्वर को नहीं भाता, अतिरिक्त 
इस स्थिति के कि किसी पर अत्याचार हुआ हो। ईश्वर 
सुननेवाला Š, जाननेवाला Š | 
यदि तुम भलाई प्रकट करो या अप्रकट रखो, या बुराई को 
क्षमा करो तो, निस्सन्देह ईश्वर क्षमावान्‌, सर्वशवितमान्‌ Š । 


४. १४८- १४२ 
निन्दा न करो 
हे श्रद्धावानो ! पुरुषों को पुरुषों की हँसी नहीं उड़ानी चाहिए 


कि कदाचित वें उनसे अधिक अच्छे हों, ओर न स्त्रियां स्त्रियों 
की हंसी उड़ाये, कि कदाचित वे उनसे अधिक अच्छी हो । 
क-दसरे को दोष न लगाओ और एक-दसरों को विद्रपित 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 


अळूकाबिगैग बिस (अ) ल्‌ इस्मु (अ) ल्‌ TA 
aa (अ)लू ईमान व म(न्‌) ल्लम्‌ यतु 
फ़ उ (ब्‌) लाञिक g (अल) जूजालिमून 0 

या अय्युह(अ्‌) (अ) ल्लजीन आमनु (अ) 
(अ) ज्तनिबू (ञ्‌) कसीर (न्‌ञ्‌) ममिन (अल्‌ )- 
जूजन्नित्र इन्न बआूद्र (अल ) जजन्नि इस्‌मु (न्‌) व्व 
ला तजस्सस्‌(अ्‌) व ला यगत (ब्‌) ब्बअहुफुम्‌ 
TRT (भ्‌) केप अ युहिब्ब॒ अहृदुकुम्‌ अ(न्‌) 
“waga लहूम अखीहि मैतन्‌ (अ) फ़ 
करिहतुमूहुरेट व (अल्‌) त्तक्रु(व्‌ञ्‌) (अ्‌)- 


ल्लाह गेपड्न्न (अ) ल्लाह तब्वाबु (न्‌ ) र्‌रहीमुन्‌० 
४९,११-१२ 
व इजा Wa (अ्‌ ) ल्लजीन यखूदून फ़ी आयातिः 


ना फ़ अअरिद्र अत्तहुम्‌ हूत्ता (य्‌) यखूदू (अ) 
फी हृदी सिन्‌ गैरिह कै व इम्मा युन्‌सियन्नक (अळू ) 
स्शैतानु फ़ ला तक्र्जुद्‌ बअूद (अल्‌) जूजिक्रा- 
(य्‌) मञअ(अ) ल्‌ क्रोमि (अल्‌) जूजालिमीन o 
८ 
व. इजा aia (aA) (अल्‌) हलगव AAR- 
(अ)अन्‌हु व क्रालू(अ) लना अजूमालुना 
व लकुम्‌ USA सलामुन्‌ ATA 
ला नब्तगि (यू) (अ) ल्‌ जाहिलीन0 २८,५५ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार २३५ 
नामों से न पुकारो । श्रद्धायुक्त होने के परचात्‌ पाप का नाम 
ही बुरा हैं, और जो इससे परावृत्त न हों, वे ही अत्याचारी É । 
Š श्रद्धावानो ! बहत संशय करने से बचे रहो । निस्सन्देह 
कुछ संशय पाप हें। और किसीकी टोह में न लगो, और तुममें 
से कोई किसीकी च॒गली न करे | भला तुममें से किसीको 
यह भायेगा कि अपने मरे हुए भाई का मांस खाये ? तुम्हें 
उससे घिन आयेगी । ईश्वर से डरते रहो । निस्सन्देह ईश्वर 

पश्चात्ताप को स्वीकार करनेवाला है, करुणावान्‌ ë | 


४९.११-१२ 
बिवाद टालो 
जब तू उन लोगों को देखे कि वे हमारे वचनों पर टीका- 
टिप्पणियाँ कर रहे हें तो q उनके पास से हट जा। यहाँ तक 
कि वे उसके अतिरिक्त और किसी बात में लग जाये । और 
शैतान तुझे भुलावे में डाल दे, तो स्मरण आ जाने के पश्चात्‌ 
तू उन अत्याचारियों के साथ न बेठ। 

६.६८ 

व्यर्थ बातें टालो 


जब व्यर्थ बातें सुनते हैं, तो टाल जाते हैं और कहते हें: हमारे 
कर्म हमारे लिए ë और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए ë । तुम्हें 
सलाम । हम बे-समझ लोगों से उलझना नहीं चाहते । 

२८.५५ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 
व क़द्‌ नजूज़ल अलेकुम्‌ फ़ि(अ) लू किताबि 
अन्‌ इजा amaga आयाति(अ्‌)ल्लाहि 
युकफर बिहा व युस्तृहजअु बिहा फ़ ला ARA- 
(अ) मञ्जहुम्‌ हृत्ता(य्‌)यखूहू(अ्‌) फ़ी हृदी- 
सिन्‌ ingg WA इन्च कृम्‌ इज(न्‌ञ्‌)- 
क WA 
वेलु(न्‌) हिलि कुल्लि हुमजति (न्‌) ल्लुमजति- 
नि os 
(अ) ल्लजी जमञ्र माल ( ) (ञ्‌) व्व अहृदहुए॒ल 
यहूस्वु अन्न मालहू AAR 
कल्ला ल युम्बजन्न फि (भू) ल्‌ aaa 
व मा अदराक म (अ) (AJA gaot 
नारु(अ्‌)ल्लाहि (अ)ल मूक़दत्ु0 श | 
(अ) ल्लती ततूतलिजु अल (य्‌) (ss 
अफ़ूख्िदद्रि0गेय 
इन्नहा अलैहि (म्‌) म्मु (व्‌) 'अस्रदवुन्‌ os 
फ़ी अमदि (न्‌) म्मुमहृदद्रिन्‌0१य 


.१०४, १-९ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


AN 6 29 L= 


_ í 5 n i भस... 


Vinay Avasthi Sahig6tमrसR Vani Trust Donations २३७ 


धर्म-निन्दा नहीं सुननी चाहिए 

इश्वर इस ग्रन्थ में तुम पर आज्ञा उतार चुका हे कि जब तुम 
सवर्‌ के वचनों के विषय में सुनो कि उनका अस्वीकार किया 
जा रहा हे और उसकी हँसी उड़ायी जा रही हे, तो उन लोगों 
के पास न बेठो। जव तक कि वे इसके अतिरिक्त दूसरी बरत 
में न लग जाय, नहीं तो तुम भी उन्हीं जैसे होगे * 1 


Aa 


४.१४० 


निन्दकों की गति 
दोष ढुँढ्नेवाले पिशुन एवं कटुभाषी के लिए धिक्कार, 
जिसने धन इकट्ठा किया और उसे गिनता रहा, 
वह इस गुमान में हे कि धन उसको नित्य जीवित रखेगा । 
कदापि नहीं, वह अवश्य फेंका जायगा उस जलानेवाली के 
भीतर। 
और तू क्या जानता है कि वह जलानेवाली क्या हे? 
वह है ईश्वर की सुलगायी हुई आग | 
जो दिलों पर चढ़ आती हे । 
निश्चय ही वह आग उन पर बन्द कर दी जायगी । 
लम्बे-लम्बे खम्भों ( के रूप ) में । 
१०४.१-९ 
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: १९: 
SA कतबूना अला (य्‌) बनी इसरा'औल अन्नहु 
मन्‌ क़तल नफ़्स (न्‌) मुबिगेरि नफ़्सिनू औ 
फ़सादिन्‌ फ़ि(अ्‌)लू अर्‌द्रि फ़ क अन्नमा क़तल- 
(अल) नास जमीअन्‌ (अ) व मन्‌ अहूयाहा 
फ़ क अन्नमां अहूय (अ) (अल) भास; 


५.३५ 
उद्भू (अ) रब्बकुम्‌ wat (न्‌) (अ) न्व 
तय भेर is ला यतिन तट 


मुअ्तदोन 0 5 

व ला तुफ़सिदू(अ्‌) फ्रि (य्‌) (अ) ल्‌ nfa 
qaz इस्‌लाहिहा व(अ)दअहु खौफ (न्‌) 
(WA तमअन्‌ (अ) गे इन्न रहूमत (अ) 
ल्लाहि क्ररीबु (न्‌) मूमिन (अ) ल्‌ मुहूसिनीन0 


७.५५-५६ 
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१९ अहिंसा 
४६ न्याय-बुद्धि 


२२६ एक मनुष्य बचाना अर्थात्‌ जगत्‌ को बचाना ' 


१ हमने इस्रायल-पुत्रों को आदेश दिया कि जिसने किसी मनुष्य 
की किसी प्राण की हानि के बदले या पृथ्वी में युद्ध छेड़ने के 
कारण के अतिरिक्त अन्य कारण से--हत्या की, तो उसने 
मानो, अखिल मानव-जाति की हत्या कर दी । और जिसने 
किसी प्राण को बचाया, उसने मानो अखिल मानव-जाति 
को जीवन प्रदान किया" । 

५.३५ 


२२७ कलह न फेलाओ 


१ अपने प्रभु को पुकारो, गिड़मिड़ाते हुए और मौनपूर्वेक 
निस्सन्देह वह मर्यादाओं का अतिक्रमण करनेवालों को पसंद 
नहीं करता । 


२ इस जगत्‌ में बखेड़ा न मचाओ, जब कि उस ( जगत्‌ ) का सुधार , 


हो चुका हैँ । और उसी (प्रभु) को पुकारो भय एवं आशा 
के साथ। ईश्वर की करुणा सत्कृति करनेवालों के निकट है । 
७.५५-५६ 
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कुरान-सार 


क. (न त्लजीत आमनू(अ) 


कनू (ञ्‌) saria लिल्लाहि गुहदाअ 
बि(अ)लक़िसतिए वला यजूरिमचकूम्‌ शनआनु 
aa अला (य्‌) अल्ला तञ्जृदिलू (अ) तत 
1100 )कर हुव अक्ररबु लि(ल) त्तक़॒वा- 
(य्‌) व (अ) तकु (बुआ) (aa za- 
(अ) ल्लाह खबीर्‌ (न्‌) मुबि मा तअमळून O ५.९ 
व इन्‌ जनहू (अ) लि(ल) स्सलूमि फ़ (अ) 

SITE लहा व तवक्कल्‌ अल (य्‌) (अ) स्लाहि Tt 
इन्नह हुव (अल्‌) स्समीअ (अ) ल्‌ अलीमु0 

व इ (न्‌) य्युरीद्‌ (अ)अ(न्‌) “mas 
फ़ इन्न हूस्वक (भ्‌). त्लाहु ग हुव (अ) - 
ल्लजी' अय्यदक बि नम्रिहव बि(अ्‌)ळ्‌ 
मु (व्‌) 'अमिनीन07 

व अल्ळफ़ बैन क्रुळूबिहिम्‌ग लौ अनुफ़क़त 
मा laz safe जमीअ(न्‌ञ्‌) म्मा 
अल्लफ़ूत बेन कूलबिहिम्‌ व लाकिन्न (ज्‌) ल्लाह 


अल्लफ बनहुम्‌ ४ इच्चह AAT हकामुन्‌0 
८.६१-६२ 
व इन्‌ आक्रबृतुम्‌ फआक्रिव्‌(अ) बि मिसूलि 


मा aag विह व लित्‌ सबर॒तुम्‌ ल 
हुन खैरु (न्‌) हिल (ल्‌) सूस्ताविरीन0 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार २४१ xd 


« २२८ द्वेष करनेवालों पर भी अन्याय न करो 
१ हे श्रद्धावानो ! ईश्वर के लिए सत्य पर स्थिर रहनेवाले तथा f 
न्याय की साक्ष्य देनेवाले बनो। किसीका द्वेष तुम्हें इस 
प्रकार उत्तेजित न करे कि तुम न्याय न कर सको। न्याय करो, L 
यही धर्मपरायणता से अधिक निकट है। ईश्वर के प्रति 
अपना कर्तव्य पुरा करो | निस्सन्देह ईश्वर तुम्हारे कृत्यों से 
अवगत Š | 
AN ५.९ | 
२२९ मंत्री के लिए प्रस्तुत रहो 
१ यदि वे सन्धि की ओर झुके, तो तू भी उसके लिए झुक जा और 
ईश्वर पर भरोसा रख | निस्सन्देह वही सर्वश्रुत, सर्वज्ञ हे । 
और यदि वे तुझे धोखा देने की इच्छा रखते हों, तो तेरे 
लिए ईश्वर पर्याप्त हे । उसीने तुझे अपनी सहायता से एवं 
श्रद्धावानों के द्वारा वल पहुंचाया । 
३ और श्रद्धावानों के हृदय एक-दूसरे से जोड़ दिये । यदि तू 
पृथ्वी में जो कुछ है, सब व्यय कर डालता, तो भी उनके ; 
हृदयों को जोड़ न सकता किन्तु ईश्वर ने उनके हृदय जोड़ 
दिये। निस्सन्देह वह सर्वजित्‌, सर्वविद्‌ हे । 
i : ८.६१-६३ 
४७ न्याय से क्षमा श्रेष्ठ 


~ 


२३० सहन करना श्रेष्ठ 
१ यदि बदला लो, तो उतना ही, जितना तुम्हें कष्ट दिया गया 


जै और यदि सहन करो, तो सहन करनेबालों के लिए सहन करना 
ही अच्छा ë ! 
१६ 
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कुरान-सार 

२ व(अ्‌)सूबिर्‌ व मा सब्रुक इल्ला बि (अ्‌)ल्लाहिं 

व ला तहूजन्‌ अलैहिम्‌ व ला तकु फी द्रैक़ि (न्‌) - 

ममिम्मा यमक्रन 0 

इन्न(अ)ल्लाह मअ(अ्)ल्लजीन (A) त्तक़ौ- 

(अ्‌)व्व(अ्‌)ल्लजीन हु(म्‌) म्मुहूसिचून 0 
१६.१२६-१२८ 

१ व(अ्‌)ल्लजीन इजा असाबहूमु(अ) ल्‌ TA- 

हुम्‌ यन्तस्तिर्‌न o 


२ व जजा (ब्‌) 'अु(अ्‌)सय्यि'अतिन्‌ सय्यिअतु- 


(न्‌) ममिस्‌लृहा*फ़ मन्‌ अफ़ा व असूलहू फ़ TRE 
K (O ह... ठा 


४२.३९-४० 
qala अफव वअमुर्‌ बि (भ्‌)छ्‌ 
gfs व अअरिद्र अनि(अ्‌) ल्‌ जाहिलीन0 


~ 


Q व इम्मा यनजगन्नक मिन (St )salatf 


नजूगुन्‌ फ़अ)सतजिजू बि(अ्‌)ल्लाहिऽ 
zag समीअन अलीमन © 

इन्र (अ) ल्लजीन (अ्‌ ) तक्कौ (अ) इजा मस्सहुम्‌ 
ताअिफु (न्‌) म्मिन (अल) रशतानि तजक्कर्‌ (अ) 
फ़ इजा हु(म्‌) म्मुन्धिरुन 05 


AI 


७.१९९-२० १ 
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२३१ 


२३२ 
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२४३ 

तू सहन कर । तेरा सहन करना ईश्वर की ही सहायता से É t 
उनके लिए दु:खी न हो और उनके कपटों से व्यथित न हो। 
निस्सन्देह ईश्वर उन लोगों के साथ है, जो उससे डरते हें और 
जो अच्छे काम करते É | 

१६.१२६- १२८. 
क्षमा करना श्रेष्ठ 
वे लोग जब उन पर बहुत अत्याचार होता है, तो जवाब देते हैं। 
बुरे काम का बदला उतना ही बुरा है । फिर जो कोई 
क्षमा करे और संपरिवर्तन करे, उसका प्रतिफल ईश्वर के 
अधीन ही हे 1 निस्सन्देह वह अत्याचारियों को पसंद नहीं 
करता । 


४२.३९-४० 
४८ aigam निष्ठा 
क्षमा एवं इइवराश्रय 


क्षमा करने का अभ्यास कर, सत्कृति का आदेश देता जा; 

और गॅवारों से टल । 

यदि शैतान की छेड़ तुझे उकसाये, तो ईश्‍वर का आश्रय माँग । 

निस्सन्देह वह सर्वश्रृत हे, सर्वज्ञ हे | 

निस्सन्देह जो लोग ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य करते हैं 

उनको शैतान की ओर से कोई विकार छ्‌ भी जाता है, तो वे 

चौकन्ने हो जाते हें। सो एकाएक उनकी आँखें खुल जाती हैं । 
७.१९९-२०१ 


"` 
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कुरान-सार 


aa बि(अ्‌)ल्लती हिय अहूसनु (अूळ)- 
सूसय्यि अत्र? नहुनु अलम्‌ बिमा यश्चिफून0 
व कू (ल्‌) र्रव्बि अअूज़ु बिक मिन्‌ हमज्ञाति- 
(अल) इशयातीनि0” 
qag बिक रब्बि अ (न्‌) य्यहूडुरूनि 0 
२३.९६-९८ 
“बल यअफ़ू (अ्‌) वल्‌ यसफहू (अ )णऐेर अला 
तुहिब्बून अ(न्‌ ) य्यगूफ़िर'(अ्‌)ल्लाहु लकुम्‌ ” 
व (अ्‌)ल्‍लाह गफूर (न्‌) र्‌रहीमुन्‌0 
२४.२२ 
व ला तस्तवि (यू) (अ्‌)ल्‌ gmg व ल- 
(अ) (अल्‌) स्सय्यिअवुतेर zama वि (अ्‌)- 
ल्लती हिय अहसनु फ़ इज (s ) (अ्‌) ल्लजी बैनक 
व बेनहू अदावतुन्‌ क अन्नहु वलिय्युन्‌ हमीमुन्‌ 0 
व मा यलक़क़ाहा इल्ल (अ) (अल) ल्जीन 
सबर्‌ (अ)»व मा युलक़क़ाहा इल्ला जु हजूजिन्‌ 
अजीमिन्‌ ० 
४१.३४-२५ 
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२३५ 
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कुरान-सार २४५ 


` 


बुराई का भलाई से प्रतिकार 


बुराई का प्रतिकार ऐसे बर्ताव से करो, जो बहुत अच्छा हो । 
हम भलीभांति जानते हैं, जो ये बोल रहे हैं। 
और कह: हें प्रभो ! में तेरा आश्रय चाहता हूँ शैतान की. 
कुप्रेरणाओं से बचने के लिए। 
और हे प्रभो ! में तेरा आश्रय माँगता हूँ, शैतान मेरे पास न 
आये इसलिए । 

२३.९६-९८ 


हम क्षसायाचक, हम क्षमा =š 


`` RTL को चाहिए कि वे क्षमा करें और भूल जायें । क्या 
तुम नहीं चाहते कि ईश्वर तुमको क्षमा करे ? ईश्वर क्षमा- 
वान्‌, करुणावान्‌ हे । 

२४.२२ 
शत्रु मित्र होंगे 


सत्कर्म एवं दुष्कर्म समान नहीं हो सकते । दुष्टता को ऐसे 

बर्ताव से दूर कर, जो बहुत अच्छा हो । फिर एकाएक वह 

मनुष्य कि जिसके और तेरे बीच शत्रुता हे, ऐसा होगा, मानो 

वह तेरा सुहृद्‌ मित्र है। 

और यह बात उसको प्राप्त होती है, जो दृढनिश्चय है, और 

यह बात उसीको मिलती है, जो बड़ा भाग्यवान्‌ gl 
४१.३४-३५ 


a 
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कुरान-सार 


२४६ 

236. १ इन्न(अ)ल्लजीन आमन्‌ (अ) व अमिलु ( 
(अल) सूस्ालिहाति स यजअल ल हुमु (अल्‌ 
र्‌रहमानु agg (अ) ० 


अ) 
) 


237. १ अरजैत (अ्‌ ) ल्लजी युकज्‌जिबु बि (अल्‌) हीनिठगीय 
२ फ़ जालिक (अ) ल्लजी यदुअूयू (अ) लू यतीम0श 
३ व ला agg अला (य्‌)तआमि (अ) ल्‌ 

मिस्कीनि0"” 

४ फ़ बैलू (न्‌) ल्लिल्‌ मुसल्लीन0श 

(अ) ल्ळजीन हुम्‌ अन्‌ स्रलातिहिम्‌साहून0य 

(अ) ल्लजीन हुम्‌ युराअन0ः 

व यमूनअून (अ) ल्‌ MATO” 


छ < Ç 


१०७, १-७ 


238. 


~ 


लम्‌ नज्‌अ( )ल्लहु अनैनि0श 
व लिसान (न्‌) ब्व गफ़तेनि0श 
व हदेनाहु (अल ) चज्‌देनि0१. 


फ़ळ (अ्‌) (अ) क्रत हम (अ) ल्‌ ərmaaosxssi 
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कुरान-सार २४७ 
२३६ प्रेम कसे प्राप्त होगा ? 
१ निस्सन्देह जो श्रद्धा रखते हें और जिन्होंने सत्कृत्य किये हैं, 
उनमें वह कृपालु प्रेम निर्माण करता ë । 
१९.९६, 
४९ सहपोग-वृत्ति 


२३७ पड़ोसी-धर्म 
१ क्या तूने उस मनुष्य को देखा, जो न्याय के दिन को नहीं 
मानता ? 
२ तो यही वह व्यक्ति है, जो अनाथ को धक्के देता Š | 
३ और वंचितों को अन्न देने के लिए लोगों को उत्साहित नहीं 
करता । 
सो, उन प्रार्थना करनेवालों को धिक्कार, 
जो अपनी प्रार्थना से असावधान ë । 
वे, जो मिथ्याचार करते हें । 
और पड़ोसियों को दैनन्दिन बरतने की छोटी चीजें भी 


नहीं देते । 


GAMES ९३ 


१०७.१-७ 


२३८ संयम एवं दया का पारस्परिक बोध 

क्या हमने उसे दो आँखें नहीं दीं ? 
और जीभ और दो होंठ ? 

और दिखला दिये उसको दोनों मार्गे। 
तो वह घाटी नहीं चढ़ा। 


०८ w XJ we 


a 
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कुरान-सार 


५ व मा अद्राक म(अ्‌) (अ) ल्‌ aaa 

६ फककु afao 

७ ओ इत्‌आमुन्‌ फ़ी यौमिन्‌ जी मस्गवतिन csi 

८ य्यतीमन्‌ (अ) जा मक्रबतिन्‌(.हा 

९ ओ मिस्कोनन्‌ (अ) जा afa 

१० सुम्म कान मिन(अ्‌) ल्लजीन आमनू (अ)व 
तवास्रो (अ) बि(अल) wak व तवास्रौ वि- 
(अ) ल्‌ मर्‌हमत्रि0गद 

९०.८-१७ 
अ) छ्‌ aafe” 
(अ. )ल इन्सान ल फी खुस्‌रिन्‌ 0 


` 


२ इन्न 
इल्ल (ञ्‌) (अ )हछजीन आमनू (ञ्‌ ) व अमिलु- 
(अ) (अल )सूस्ालिहाति व and (a) 
( 


अ) ल्‌ हूक्रक्रिछ व =a बि(अल) 


ट 
R 


सूसब्‌ zo. 
१०३.१-३ 
PUE ...... व तआवनू (अ) अल(य्‌) (अ)ल बिरि 
व (अल वा (यू)खाव व छा TATT- 
(अ) अल(य्‌)(अ)ल्‌ इसूमि व(अ्‌)ल्‌ s< 
वानिखाद | 
५.३ 
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१० 


Aa 
~ 
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कुरान-सार २४९ 
और तूने क्या जाना कि वह घाटी क्या है ? 
वन्दी को मुक्‍त करना, 
या भूख के दिन में खाना खिलाना 
सगे-सम्बन्धी अनाथ को š 
तथा धूल में पड़े हुए अकिञ्चन को 
फिर उन लोगों में सम्मिलित होना, जो श्रद्धा रखते हें और 
परस्पर धीरज का बोध देते हें और परस्पर करुणा का बोध 
देते हूँ। 

९०,८-१७ 


सत्य और धीरज का पारस्परिक बोध 
दापथ हे काल की । 
निइचय ही मनुष्य घाटे में हे । 
अतिरिक्त उन लोगों के, जो श्रद्धा रखते हें और सत्कृत्य 
करते हें और परस्पर सत्य का बोध देते हें एवं परस्पर धृति 
का बोध देते हैं । 

१०३.१-३ 
पारस्परिक सहायता 
-- सत्कृति एवं संयम में एक-दूसरे की सहायता करो । पाप एवं 
अत्याचार में एक-दूसरे की सहायता न करो। 

५-३ 
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कुरान-सार 
१ व लि कुल्लिंव्विजहतरुन्‌ हुव मुवल्लीहा फ- 
(अ) स्तबिक्रु (अ) (अ) ल खेरातिऐेय ऐन मा 
हग iqar antar” ज्कुसा(अ)ल्लाह 
जमीअन्‌ (अ) पेर इन्न (अ) ल्लाह अला (य्‌) 
कुल्लि शय्‌ शिन्‌ क़्दीरुन्‌0 
२.१४८ 
१ फ़ ला तुतिञ्ि(अ)ल्‌ मुकजूजिबीन0 
२ वद्‌दू (अ) लौ तुद्हिनु w युद्हिनून0 
३ वला तुतिअकुल्ल हल्लाफि (न्‌) म्महीनिन्‌ रा 
` हम्माजि (न्‌) म्मुशाग्ि (न्‌ )म्‌बि नमीमि (न्‌) 
५ म्मन्नाञ्जि (न्‌) ल्लिल्‌ खरि मुञतदिन्‌ असीमिन्‌0श 
६ जुतुल्लि(न्‌) म्‌ aa जालिक जनीमिन्‌ 0 
७ अन्‌ कान जा मालि (न्‌) ब्व बनीनठोय 
६८,८-१४ 
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कुरान-सार २५१ 


२४१ सत्कृतियों में होड करो, चाहे उहिष्ट विभिन्न हों 
१ प्रत्येक के लिए दिशा हे, जिसकी ओर वह मुड़ता हे । सो तुम 
भलाइयों की ओर बढो, दौडो । जहाँ कहीं तुम होगे, 
ईश्वर तुम सबको इकट्ठा कर छायेगा। निस्सन्देह ईश्वरं 
सर्व-कर्म-समर्थ हे । 
२.१४८ 


५० असहयोग 


२४२ दुर्ज॑नों की न मानो 
१ तो तू कहना न मान, ईश्वर को न माननेवालो का । 
२ वे चाहते हें कि यदि तू नरम पड़े, तो वे भी नरम पड़े । 
३ और तू कहा न मान बहुत-सी शपथें खानेवाले नीच का, 
जो दोषेकदृष्टि, पिशुन हे, 
५ भले कार्ये को रोकनेवाला, मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाला 
पापी हे, 
६ जो क्रूर और इन सवसे अधिक यह कि पल-पल में रंग बदलने- 


८४ 


वाला है । 
७ और यह सब इस घमण्ड से कि वह सम्पत्तिवान्‌, सन्ततिवान्‌ है। 
६८.८-१४ 


A 
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? 


AA 


कुरान-सार 


उजिन लिल्लजीन युक्रातलूत वि sr 
gf (a) गैर व इन्न(अ्‌ )ल्लाह अला (यू) 
नस्रिहिम्‌ ल क़्दीरुनि0श 
(Wasa अखरिजू (अ) मिन्‌ दियारिहिम्‌ 
वि गैरि gafe इल्ला अ(न्‌) ध्यक (अ्‌) 
रब्बुन(अ्‌) (aeg व लौ ला ama 
(अ) ल्लाहि (अल) ma बश्ृद्रहुम्‌ वि qafa- 
(न्‌) ल्ल हुहिमत्‌ सवामिञ्जु व बियओ (न्‌ ) व्य 
सलवातु (न्‌) व्व मसाजिदु युजूकर्‌ फीह (अ)- 
(अ) स्मु (अ)ल्लाहि कसीरन्‌ (a)i 


हंसनन्‌ (अ्‌ ष zA अ) ल्लाह ल हवा खर- 
(अल्‌) र्राजिक्रीन 0 

ल यद्खिलन्न हु(म्‌) qaz ल ) य्यरक्वौन ह्व तद 
व इच्च (भ्‌)ल्लाह ल अलीमुन्‌ हूलीमन 0 


जालिक व मन्‌ आक़ब बि मिसूलि मा अक्रिव 

बिह सुम्म afra हि छ maag 

(भ्‌) ल्लाहुणेश्‍इन्न (अ) हलाह छ अफ़ुव्वन Taza > 
२२,५८-६० 
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कुरान-सार २५२ 


५१ अनिवार्य प्रतिकार 
२४३ प्रतिकार के अभाव में धर्सस्थान उध्वस्त होते 
१ उन लोगों को लड़ाई की अनुज्ञा दी जाती है, जिनसे लड़ाई की 
जा रही है और इस कारण भी कि उन पर बहुत अत्याचार 
ढाये गये । निस्सन्देह ईश्वर उनकी सहायता करने में समर्थ है। 
२ उनको अन्याय से उनके घरों से निकाला गया, केवल उनके 
इस कहने पर कि हमारा प्रभु ईश्वर है। और यदि ईश्वर लोगों 
को एक को दूसरे से न हटाता रहता, तो साधुओं के एकान्त 
स्थल, क्रिश्चियनों के पूजा-स्थान, यहुदियों के उपासना- 
स्थान और मस्जिदें, जिनमें परमात्मा का नाम बहुत लिया 
जाता है, ढाये जाते। निस्सन्देह परमात्मा उसकी अवश्य 
सहायता करेगा, जो उसकी सहायता करेगा। निस्सन्देह 
परमात्मा बलशाली हे, सर्वजित्‌ हे । २२.३९-४० 


२४४ धर्सरक्षणार्थ सर्यादित प्रतिकार 

१ जिन लोगों ने ईश्वर के मार्गे में घर-द्वार छोड़ा, फिर मारे गये 
या मर गये, उनको ईश्वर अवश्य अच्छी जीविका देगा । 
और निश्चय ही ईश्वर सबसे श्रेष्ठतर जीविका देनेवाला zl 

२ वह उन लोगों को अवश्य ऐसे स्थान में प्रविष्ट करेगा, जिसे वे 
पसंद करेंगे । निस्सन्देह ईइ्वर सर्वज्ञ है, स्वे सह॒ ë | 

३ यह हुआ, और जो व्यक्ति बदला ले उतना ही, जितना कि उसे 
सताया गया है, उस व्यक्ति पर यदि फिर से अत्याचार हो, 
तो ईश्वर उसे अवश्य सहायता देगा | निस्सन्देह ईश्वर दोषों 
को मूल जानेवाला तथा क्षमा करनेवाला हैं। २२.५८-६० 
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245. १ व इज्‌ कुल्तुम्‌ या मूसा(य्‌) ल (न्‌) न्नसबिर 
अला (य्‌) तआमि (न्‌) व्वाहिदिन्‌ फ़ (अ्‌)- 
दभु ल ना रव्बक युख्रिज ल ना मिम्मा 
तुम्बितु(अ) ळ्‌ अर्द्र मि(न्‌)म्‌ aafaa 
व क्रिसूसाश्िहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व 
बसलिहातोर क्राल अतस्तब्‌दिलून (अ) ल्लजी 
हुन अदूना (य्‌) वि (भ्‌) ल्लजी हुव aga 
इहबितू (भ्‌) मिस्रन्‌ (भ्‌) फ़ < लकु (म्‌)- 
म्मा सअळूतुमण व दुरिबत्‌ अलेहिमु (अल) - 
avg व (अ)ल मसूकनतु ऋ व drar 
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२० अस्वाद 


५२ रसनाजय र 
२४५ एक अन्न से उकताना 


१ जब तुमने कहा : हे मूसा, हम एक ही प्रकार के भोजन पर 
कदापि सन्तोष नहीं कर सकते, सो अपने प्रभु से हमारे 
लिए प्रार्थना कर कि हमारे लिए वह उस वस्तु का निर्माण 
करे, जिसे भूमि उगाती है, अर्थात्‌ साग, सब्जी, गेहूँ, दाल 
और प्याज । मूसा ने कहा : क्या तुम श्रेष्ठ' ( वस्तु ) के स्थान 
पर कनिष्ठ' ( श्रेणी की वस्तु) लेना चाहते हो ? तो 
किसी शहर में जा उतरो । जो कुछ तुम माँगते हो, वहाँ मिल 
जायगा । और फिर उन पर अपमान एवं परवशता थोप दी 
गयी और वे ईश्वर के प्रकोप के भाजन बन Ai 

२.६ £ 


१ श्रेष्ठ-जो ईदवर ने दिया । २ कनिष्ठ-जो वासनाओं ने माँगा । 
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छ 89 ë 


246. १ अलम्‌ तर इल (य्‌) (ञ्‌) ल्लजीन युजक्कून 
अन्‌फुसहुमु"ष बलि (भू) cg युजक्की 
z(a) व्यशा'अ व ला JAAT फतीलन्‌0 
४,४९ 
247. १ या अय्युह (अ) (ञ्‌)ल्लजीन आमन्‌ (ञ्‌) 
ला maaa) खुबुबाति (अल)- 
aai व म (न्‌) य्यत्तविभ्‌ खुतुवाति- 
(अल) इशेतानि फ़ इन्नह यअमुरु fa- 
(भ्‌) छ्‌ maha व (अ) ल्‌ मुन्‌करिेद व 
छौ ला फ़दलू (अ्‌) ल्लाहि अलेकुम्‌ व रहमतुह 
मा जका (य्‌) मिनकु (म्‌) म्मिन्‌ अहृदिन्‌ 
अवदन्‌ (A)T व्व लाकिन्न (अ) ल्लाह 
युजक्की म(न्‌) ama व (अ) ल्लाहु 


A 


समीअुन्‌ अलीमुन्‌0 


२४,२१ 
248. १ अल्लजीन यज्तनिबून कबाजिर (अ)ल wafa 


व (अ) ल्‌ फ़वाहिश इल्ल (अ्‌) (अल्‌) ल्लममतोय 
इन्त रब्बक qiya (अ) ल्‌ मगफ़िरति तेय 


í 
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२१ ब्रह्मचर्य 


५३ पावित्र्य 
२४६ कहता हैं, में पबित्र हूँ 


१ क्या तूने उन्हें देखा, जो अपने-आपको पवित्र कहते हें | जब कि 
ईश्वर ही पवित्र बनाता है, जिसे चाहता हे | (ओर इन 
पवित्रता की डींग मारनेवाले को जो दण्ड होगा) उसमें 
खजूर की गुठली पर की रेखा के बरावर भी अन्याय न होगा । 


४.४९ 


२४७ पावित्र्य ईश्वर को कृपा 
हे श्रद्धावानो! शैतान के पद-चिह्लों का अनुसरण न करना 
जो शैतान के पद-चि ल्लों का अनुसरण करता है, तो निस्सन्देह 
शेतान निलंज्ज एवं अनुचित काम करने की आज्ञा करता है । 
ओर यदि तुम पर ईश्वर की दया एवं करुणा न होती, तो तुममें 
से एक भी पवित्र न होता । किन्तु ईश्वर जिसे चाहता हे, 
पवित्र करता हे। और ईइवर सर्वश्रुत एवं सर्वज्ञ हे । 

२४.२१ 


~o 


२४८ सूक्ष्म दोष ईश्वरीय कृपा से टलगे 
१ जो बड़े पापों से और वैषयिक बातों से बचते हे, सिवा सूक्ष्म 
दोषों के ( तो उनके लिए ) निस्सन्देह तेरा प्रभु व्यापक क्षमावान्‌ 


१७ ; 
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कुरान-सार 


२५८ 


हुव अअलमु बिकुम्‌ इज्‌ अन्‌शअकु (म्‌) रि 
(अ) ल्‌ अर्‌द्रि व इज्‌ अन्तुम्‌ अजिन्नतुन्‌ 
बुतूनि उम्महातिकुम्‌ * फ़ छा तुजकक ( 
अनूफ़ुसकुम्‌गैद हुव अअलमु बि मनि (अ्‌) त्तक़ा- 
(य्‌)० 
५३,३२ 
249. १ वजर्‌(अ्‌ )जाहिर(अ्‌)ल्‌ इसमि व बालिन हृणीय 
इन्न (अ) ल्लजीन यकूसिबून (अ) ल्‌ इसम 
सयुज्‌्जौन बिमा कानू (अ) यक्रतरिफून0 
:.१२० 
250. १ क़द्‌ अफ़ूलह मन्‌ तज़कका (य्‌) os 
२ व जकर (अ्‌)स्म रव्बिहर् फ़ सल्ला (य्‌) तोय 
८७, १४-१५ 
१ व नफ़्सि (न्‌) व्व मा सव्वाहा लावला 
२ फ़ अल्हमहा फुज्रहा व तक़्वाहा OTT 
३ क्रद्‌ अफूलहू मन्‌ जकूकाहा OET 
४ व =< खाब मन्‌ दससाहा o 


251. 


९१.७-१० 
252. १ या बनी आदम करद्‌ अन्‌जलूना अलैकुम्‌ लिबास- 
(न्‌) (अ) य्युवारी सौआतिकुम्‌ व रीशन्‌- 

(ज्‌) "a लिबासु (अल्‌) a (य्‌) 
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कुरान-सार २ 4 Q 


š 1 और तुम्हें उस समय से वह भलीभाँति जानता हे, जब 
ठुम्ह उसने भूमि से निर्माण किया और जव तुम अपनी माताओं 
के गभ में S | सो तुम अपना पावित्र्य न जतलाओ | वह 
डीभाँति जानता हे कि कोन संयमी एवं ईश्वर-परायण Š | 
५३.३२ 


२४९ अन्तर्बाह्य पाप टालो 


हरी ओर भीतरी पाप छोड़ दो । जो लोग पाप कमाते हैं, 
ë उनकी उस करतूत का फल अवश्य दिया जायगा | 


६०१२० 


al 


२५० पवित्रता एवं प्रभु-स्मरण 


निस्सन्देह, सफल हुआ वह व्यक्ति, जिसने पवित्रता धारण की। 


२ अपने प्रभु का नाम लिया और प्रार्थना की । 


८७. १४-१५ 
शुभाशुभ विवेक जाग्रत रखो 
शपथ हे जीव की और उसकी, जिसने उसको विकसित किया । 
फिर उस जीव को शुभाशुभ विवेक की अन्तःप्रेरणा दी । 
निश्चय ही वह मनुष्य साफल्य को पहुँचा, जिसने उसे विशुद्ध 
किया । 


४ और असफल हुआ वह, जिसने उसका अवरोध किया 1 


२५२ 
१ 


९१.७-१० 
शील-रक्षा | 
हे आदम-पुत्रो ! निस्सन्देह हमने तुमको वस्त्र दिये हे, जो 
तुम्हारी लज्जा ढाँकते हें और जो शोभा भी हें, पर संयम का 
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जालिक q जालिक मिन्‌ आयाति 
(अ) ल्लाहि लअल्लहुम्‌ यजूजककरून O 

२ या वनी' आदम ला यफ़्तिनन्नकुमु (अल्‌) - 
इदोतानु क मा अख्र्रज अबवकु (स्‌) स्सित- | 
(a) ल्‌ safa यन्‌जिअआ अनूहुमा लिवासहुमा 
लि यरियहमा सौआतिहिमा गब इब्नह यराकुम्‌ 
हव व कबीलह मिन्‌ हेस ला तरोनहुग्‌ 75 इचा 
जअलून (अल) ua औछिया'अ 
लिल्लजीन ला यु (ब्‌) 'अमिनून 0 

३ व इजा फअल्‌ (अ) फ़ाहिशत्रन्‌ क्रालू वजढ्ना 
WA आबाअना व (ञ्‌) ल्लाहु अमरना 
बिहा गेय कूल ga (अ्‌)ल्लाह छा IAS 
बि (अ्‌)ल्‌ safa तेग अ तक्रूलून अल- 
(अ्‌)ल्लाहि मा ला तअूलमून0 ७.२६-२८ 

१ 253. सुम्म क्रफ़फ़ैना अला (य्‌) आसारिहिम्‌ 

बि रुसुलिना व mat बि Ha (य्‌) (अ) बूनि 
मरयम व आतनाहु (अ) ल्‌ इनजीलण्श | 
व जअलना फ़ी कुलूबि (अ) ल्लजीन (अ्‌) x 
Tagg wima ) व्व रहमत्न्‌गीव व रहूबा निय्यत् | 
नि (aage मा कतब्नाहा अलेहिम्‌ 
xa (अ) (अ) बृतिगा'अ रिद्रवानि (अ) 
ल्लाहि फ़ मा रओहा हक्क रिआयतिहा 
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कुरान-सार २६१ 


प्रावरण श्रेष्ठतम प्रावरण है । ये ईश्वर के संकेत हैं, जिससे 
कि ये लोग उपदेश प्राप्त करें। 

हे आदम-पुत्रो ! तुम्हें शैतान चरित्र-म्रष्ट करने के लिए न 
वहकाये, जैसा कि उसने तुम्हारे (सर्वप्रथम) मां-बाप को 
वर्ग से तिकलवाया, उनके कपड़े उनसे उतरवाये, जिससे कि 
उन्हे उनके लज्जा-स्थान दिखाई दें | शैतान और उसका 
परिवार तुम्हें इस तरह देखते ë कि तुम उन्हें नहीं देख सकते । 
निस्सन्देह हमने शैतान को उन लोगों का मित्र वना दिया, 
जो श्रद्धा नहीं रखते । 

और वे लोग जब कोई बुरा काम करते हैं, तो कहते हैं कि 
“हमने अपने वाप-दादाओं को इसी पद्धति पर चलते पाया हे 
और ईश्वर ने ही हमें ऐसा करने की आज्ञा दी है । निरसन्देह 
ईंरवर बुरे काम की आज्ञा नहीं दिया करता। वया तुम ईश्वर 
के विषय में ऐसी वात कहते हो, जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं ? 


७.२६-२८ 


“प Q| 


अनधिकृत संन्यास 


१ फिर उन प्रेषितों के पश्चात्‌ हमने क्रमशः प्रेषित भेजे ओर 


उनके पश्चात्‌ हमने मरियम के पुत्र यीशु को भेजा और 
उसे एंजिल (न्यू टेस्टामेंट ) प्रदान की । और यीशु के 
अनुयायियों के हृदयो में मृदुता एवं करुणा उत्पन्न कर दी और 
उन्होंने संन्यास एवं एकान्त जीवन अपनी ओर से चालू किया । 
उसे हमने उनके लिए आवश्यक नहीं किया था । परन्तु 
उन्होंने ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए वह किया । 
फिर उसे star निभाना चाहिए था, वैसा नहीं निभाया । 
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फ़ आतेन (अ) (अ) a आमनू (अ) 
मिनूहुम्‌ अज्रहुम्‌ व कसीरु (न्‌) म्‌ भिनूहुम्‌ 
फासिक्रून0 ५७.२७ 
हुनालिक दआ जकरीया रब्बह न क्राल रब्बि 
हब ली मि (न्‌) ल्लदुन्‌क agaaa 
तय्यिबतन्‌ ग इन्नक समीओु (अल्‌) ददुआि 

फ़ नादतूह (अ) ल्‌ मलाञिकलु व हुव क्राञिमु- 


(न्‌) य्युसल्की फि (य्‌) (अ) ल्‌ मिहुराबिला 
अन्न (अ्‌) ल्लाह गुबश्‌शिरुक बि यहया (य्‌) 
मुसहिक़्त) (अ) म्‌ बिकलिसति (न्‌) म्मिन- 
(a) ल्लाहि व सय्यिद (न्‌अ्‌) व्व हृसूर- 
(TE E नविय्य (त से) स्मित E 
ससालिहीन o ३.३८-३९ 
फ़ इजा जाअति (अल्‌) amg (अ) ल्‌ 
कुब्रा (यू) or 

योम यतजककर (अ) छ्‌ इन्सानु मा सआ (स्‌) 
वबुर्‌रिजति (अ्‌) ल्‌ जहीमु लि म (न्‌) य्यरा (य्‌ ) © 
फ़ अम्मा मन्‌ तगा (य्‌) 0४ 

व आसर (1) ल्‌ हृया (4)a (अल ) द्दुन्‌या 0? 
फ़ इन्न (अ) ल्‌ जहीम[हिय (अ) ल्‌ मअवा(य्‌ )0 १ 
व अम्मा मन्‌ खाफ़ मक्राम रब्बिहर्ठ व नह (य्‌) 
(अल्‌) ana अनि (अ) ल्‌ हवा (य्‌) 0श 
फ़ इन्त (ज्‌) (अ) ल्‌ जन्नत्र हिय (अ) ल्‌ Hara 
(यू) om ७९ .३४-४ १ 
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` 


फिर हमने उनमें से जो श्रद्धावान्‌ थे, उन्हें उनका फल 
दिया । पर अधिकतर उनमें दुराचारी थे। 
५७.२७ 
२५४ ब्रह्मचारी जॉन ( यह्या ) 

१ उस स्थान पर जक्रिया ने अपने प्रभु को पुकारा । कहाँ : 
हे प्रभो ! मुझे अपने पास से पवित्र सन्तान प्रदान कर । 
निस्सन्देह तू ही प्रार्थना सुननेवाला हे । 

२ जब कि वह उपासना-स्थान में बैठकर उपासना कर रहा था, 
देवदूतों ने उसे पुकारकर कहा: “ईश्वर तुझे शुभ सन्देश 
देता है (कि) तुझे जॉन (यह्या) ( नाम का पुत्र ) 
होगा । वह ईश्वरीय वाणी को प्रमाणित करनेवाला, उदात्त, 
ब्रह्मचारी, सन्देष्टा और सत्कृतिवान्‌ होगा ।” 

३.३८-३९ 
२५५ प्रभु का भान रखकर काम-नियमन 

१ फिर जब आयेगी वह बड़ी विपत्ति 

२ उस दिन मनुष्य स्मरण करेगा, जो प्रयत्न उसने किये थे। 

३ और नरक उसके सम्मुख लाया जायगा कि वह उसे देखे । 

४ तो जिसने प्रभु से विद्रोह किया होगा 

५ और ऐहिक जीवन को अधिक मान्य किया होगा 

६ तो नरक उसका ठिकाना है । 

७ और जो अपने प्रभु के सम्मुख खड़े होने से डरा हो ओर उसने 
अपने मन को वासनाओं से रोका हो 


८ तो निस्सन्देह उसका स्थान स्वर्ग है | 
७९.३४-४१ 
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256. १ अल्लजीन यअकुलन (अल)र्‌्रिबा (a3) 
ला WA इल्ला क मा FA- 
(अ)ल्लजी यतखव्बतुहु (अल्‌) रशेलानु मिन- 
(अ) ळू मस्सि गेरजालिक बि अन्न हुम्‌ me (A) 
WA (अ) (अ) छ्‌ šq — मिसलु- 
MSR AA Sa 
BUSSE, (1) 0 रअ) 
र्‌रिबा (व्‌अ्‌)गेय फ़ मन्‌ जाअह मौजिजदु 
(न्‌) स्मि (न्‌) s फ (ज्‌): 
न्‌तहा (य्‌) फ़ लहू मा सलफ़पैर व sreg 
इल (यू) (अ) ल्लाहि S व मन्‌ आद फ़ 
उ (व) orfas असूहाबु (अल) mR हुम्‌ 
फ़ीहा ख़ालिदून 0 
0८.) रणा (अर) emas) 
“S 1) (रण). ses 
व (अ्‌) ल्लाहु ला IRA कुल्ल कफफारिन्‌ 
असीमिन्‌ 0 २.२७५-२७६ 
257. १ न मा आतंतु(म्‌ ) स्मि (न्‌) स्रिब (न्‌ ञ्‌)- 

fee naa (अ) फी अम्‌वालि (अछ)- 

चासि फ़ ला यर्‌बू (अ) Rra (अ) ल्लाहि 3 

व मा आतंलु(म्‌)म्मिन्‌ जका(व्‌) त्रिन्‌ 


-9 
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व्याज-निषेध 
जो लोग व्याज खाते हैं, वे लोग उसी व्यक्ति की भाँति खड़े 
हो सकेंगे, जिसे शैतान ने छूकर वावला कर दिया हो। ऐसा 
इसलिए कि वे कहते हैं कि ब्यापार भी तो व्याज ही जैसा है, 
जव कि ईश्वर ने व्यापार वैध किया है और व्याज निषिद्ध । 
अतः जिस व्यक्ति को उसके प्रभु की ओर से उपदेश पहुँचे 
और वह व्याज से परावृत्त हो, तो जो कुछ पहले वसूल हो 
चुका, वह उसका है और उसका मामला ईश्वर के अधीन है । 
और जो कोई उसके पश्चात्‌ फिर व्याज लेगा, तो वे ही हैं 
आग में झोंके जानेवाले, जिसमें वे हमेशा रहेंगे । 
ईश्वर व्याज को विफल करता हे और दान को सुफलित करता 
हैं। ईश्वर कृतघ्न दुराचारी को पसंद नहीं करता । 
२.२७५-२७६ 
धन व्याज पर न दो, दान में दो 
सो जो कुछ तुम व्याज पर देते हो, जिससे कि लोगों के धन में 
पहुँचकर वह बढ़े, तो ( ध्यान रखो कि ) ईश्वर के यहाँ बह 
नहीं बढ़ता । और जो कुछ पवित्र मन से नियमित रूप से 
दान देते हो-- 
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तुरीदून वजह (अ) ल्लाहिफउ (ब्‌) लाञिक 
za (अ)लछ मुद्रफून0 सन 
व इला (य्‌) मद्यन अखाहुम्‌ शुअबन्‌ (ञ्‌) Y£ 
काळ या कौमि (ञ्‌) ag (बज) (भ्‌) 
ल्लाह मा लकु (म्‌) स्मिन्‌ ईलाहिन्‌ शैरुहू "र 
व ला aqaa (44) (अ) छ्‌ मिकयाल 
व (अ) ल्‌ मीजान इन्नी अराकुम्‌ बिखेरि- 
(न्‌) व्व इन्नी अखाफ़ु अलकुम्‌ अजाब 
यौमि (न्‌) म्मुहीतिन्‌ 0 

वया क़ौमि ओफु (व्‌ अ) (अ) लू मिक्यारू 


` 


व (अ) लू मीजान बि (अ) ल्‌ क्रिसृति वला 


` 


तबखस (व्‌ अ) (अल) s RATA- 
हम व ला qam (व्‌) फि (यू) (अ) ल्‌ 
arfa मुफ़्सिदीन o 
बक़ीयतु (अ) ल्लाहि खैरु (न्‌) ल्लकुम्‌ इन्‌ 
कुन्तु (म्‌) YA अमिनीन ox q माँ अनौ 
अलेकुम्‌ बिहपिजिन्‌ 0 ११.८४-८६ 
वेळु (न्‌) ल्लिल्‌ मुतफ़फ़िफोन 02 
(अ) ल्लजीन इज ( ) (अ) कृताल्‌ (अ) अल- 
(य्‌) (अल) wf यस्तौफून o 
व इजा कालहुम ओ व्वजनूहुम युख्‌सिर्‌न0 गैर 
८३.१-३ 
व ला ततमन्नौं (अ) मा फ़द्रदळ (अ) ल्लाहु 
$ बञूद्रकुम्‌ अला (य्‌) TART. 
॥ ४.३२ 
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इश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के हेतु से-- 
ता एसे ही लोग ईश्वर के पास अपना दिया हुआ दुगुना करने- 
वाले हैं । 


SE ३०.३९ 
सही नाप और तौल i 


ओर मिदियन की ओर हमने उनके भाई शोयेव को भेजा । 

उसने कहा : भाइयो, ईश्वर की भक्ति करो, उसके अतिरिक्त 

तुम्हारा कोई भजनीय नहीं और नाप-तौल कम न करो; 

में तुम्हें निश्चिन्त देखता हूँ और ऐसे दिन की विपदा से 

डरता हूँ, जो तुम सबको आ घेरेगी । 

और, भाइयो, न्याय से पुरा नाप और तौल करो । लोगों को 

उनकी वस्तुओं में घाटा न दिया करो, और धरती पर कलह 

फैलाते न फिरो। 

ईश्वर की दी हुई बचत तुम्हारे लिए अधिक हितावह है, यदि 

तुम श्रद्धावान्‌ हो और में तुम पर कोई निरीक्षक नहीं हूँ 
११.८४-८६ 

धोखे की कमाई शेतात की कमाई 

नाप-तौल कम करनेवालों के लिए धिक्कार । 

कि जब लोगों से नाप लें, तो पूरा-पूरा लेते Š | 

और जब उन्हें नापकर या तौलकर दें, तो घटाकर देते É 1 


८३.१-३ 
सा गृधः ` 
और लालच न करो उस चीज का कि जिसके द्वारा ईश्वर ने 
तुममें से एक को दूसरे पर विशिष्टता दी हे) ४.३२ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
६८ कु रान-सार 

१ हा अन्तुम्‌ हा (व्‌) अुलाजि तुदुऔन लितुन्‌फ़िकू- 
(a) फी सबीलि (st) ल्लाहि* फ़ मिनूकु (म्‌) - 
स्म(न्‌)'थ्यबूखलु्‌ व॒ म(न्‌) य्यब्खल्‌ 
फ़ इन्नमा यब्‌खलू अ(न्‌) न्फ़्सिह_ऐ व 
शाह (CI nas “व अत्तुम (अ) ल 
qarat व इन्‌ ततवल्लौ (अ्‌) यस्तबूदिल्‌ 
७) गे रकम गुल्म लायक (भ्‌) 
अम्‌सालकुम्‌ O 
हि) अनुद है 
तुशूरिक्‌ (अ्‌) बिह शैअ ( न्‌ ( 
वालिदैनि इहूसान (न्‌ ञ्‌) व्वबि जि (अ्‌)ल्‌ 

ल 


N 
~ 


व 
अ्‌)ल जारिजि (य्‌)- 
WA mani न्‌ (अ) र T 
लू जुनुबि व (aa बि (अ) ल्‌ 
SRG RU नान (SRNR 
व मा मलकत्‌ एऐमानुकुम्‌ गेय ga- 
(अ) ल्लाह ला युहिब्बु मन्‌ कान सुख्‌ताल- 
न्‌(अ्‌) फुलूर (अ) नि 0श | 
(अ) sa यबखलन व यअमुरून 
(अल्‌) चास बि(अ्‌) ल्‌ बुखलेंड व यक्‍तुमून 
मा आताहुमु' (अ) ल्लाहु मिन्‌ wigi 
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त a ge 


Vinay Avasthi Sahib R huan Vani Trust Donations २६९ 


५५ असंग्रह 
२६१ पणता में हानि 


१ हाँ, तुम लोग ऐसे हो कि तुम्हें इंश्वरार्थ दान करने के लिए 
कहा जाता है, तो तुममें कोई ऐसा है, जो कंजूसी करता है । 
जो कोई कंजूसी करता है, वह स्वयं अपने लिए कंजूसी करता हे । 
इंद्वर तो निरपेक्ष है और तुम दीन हो और यदि मुँह फेरोगे, 

ईश्वर तुम्हारे स्थान पर दूसरे लोगों को लायेगा। फिर वे 
तुम्हारे जैसे न होंगे । 


४७.२८ 


२६२ कृपण द्वारा कृपणता का शिक्षण 


१ तुम ईश्वर की भक्ति करो और उसके साथ किसीको भागीदार 
न बनाओ । और माता-पिता के साथ सुजनता का बर्ताव 
करो । और सगे-सम्बन्धियों, अनाथों, अकिञ्चनों, परिचित 
पड़ोसियों, अपरिचित पड़ोसियों, सह-प्रवासियों और प्रवा- 
सियों के साथ अच्छा बर्ताव करो । और उन ( दास-दासियों ) 
के साथ भी, जो तुम्हारे अधीन ë 1 निस्सन्देह इश्वर को इत- 
रानेवाले आत्मइलाघी नहीं भाते । 

जो कंजसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी सिखात हं 
और ईश्वर ने अपनी दया से जो उनको दिया है, उसे छिपाते 


~ 
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264, 
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व sqa लिल्‌ काफ़िरीन अजाब (न्‌ अ) - 
म्मुहीनन्‌ (अ्‌) 07 ४.३६-३७ 
व छा यहूसबन्न (अ) ललजीन AZA 
बिमा आताहुमु (अ) ल्लाहु मिन्‌ wsfeg4 
हुव खैर (AT) ल्लहुम्‌ गे बल हुव शर्‌रु (न्‌) - 
ल्लहुम्‌ गेय सयुतव्वकून मा बखिलू (ञ्‌) 
बिहँ am (अ्‌)ळ्‌ क्रियामत्ति गे व लिल्ला- 
हि मीरासु (अल) स्समावाति व (अ)ल 
afla (अ) ल्लाहु बि मा तभ्रमलून 
ख़बीरुन्‌ 0 5 029 
या अय्युह (अ) (अ्‌)ल्लजीन आमनू' इन्न 
कसीर(न्‌ अ) म्‌ मिन (अ) छ्‌ अहुबारि 

(अल्‌) Qa छ aaa अम्‌वाल- 
(अल्‌ )न्नासि बि (अ)ल बालिलि व यस्रुद्दून 
जन्‌ सबीलि ( [) ल्लाहि तोय व (अ) ल्लजीन 
यकनिजून (अल) aaga व (अ) ल्‌ fraa 
व ला युनूफ़िकूनहा फी सबीलि (अ) ल्लाहि गेय 
फ़ बश्शिर्‍हुम्‌ बि अजाबिन्‌ अलीमि (न्‌) 

य्योम युहूमा (यू) अलेहा फी नारि जहन्नम 
फ़ तुकूवा (य्‌) बिहा जिबाहुहुम्‌ व जुनूबुहम्‌ व 
जुहरुहुम्‌ गेग हा जा मा कनजूतुम्‌ लि अनूफुसिकुम्‌ 
फे जूक (ञ्‌) मा कुन्लुम्‌ तकनिजून O ९.३४-३५ 
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२६४ 


~ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार २७१ 


हैं, ऐसे कृतघ्नों के लिए हमने अपमानजनक दण्ड तैयार रखा है। 


४,३६-३७ 
कृपणों की दुर्गति 
और वे लोग, जिन्हें ईश्वर ने वैभव दिया है, तो भी कंजूसी 


करते हें, यह कल्पना न करें कि यह उनके लिए अच्छा ë । 
नहीं, अपितु यह उनके लिए बुरा हे । पुनरुत्थान के दिन वह्‌ 
धन, जिसमें उन्होंने कंजूसी की थी, हँसली बनाकर, उनके 
गले में डाला जायगा । आकाश एवं भूमि की विरासत ईश्वर 
के लिए ही है और ईश्वर तुम्हारे सब कामों की खबर 
रखता है । 
३.१८० 

सुवर्णसंग्राहक 
श्रद्धावानो ! बहुत-से विद्वान्‌ और मठवासी लोग दूसरों का 
धन खोटी रीति से खा जाते हें और उन्हें इश्वर के मार्ग से 
रोकते हैं । और जो लोग सोता-चाँदी संचित करके रखते 
हैं और उसे ईश्वर के मार्ग में व्यय नहीं करते, तो उन्हें खबर 
दो कि उन्हें एक बड़ा दुःखदायक दण्ड होगा । 
जिस दिन उस धन पर नरक की आग दहकायी जायगी, फिर 
उसीसे उनके माथों, करवटों एवं पीठों को दागा जायगा । 
( और कहा जायगा ) यह है, जो तुमने अपने लिए संचित 
कर रखा था। लो, अब अपने समेटे हुए धन का स्वाद चखो । 

९.३४-३प 
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१ या अय्युह(अ) (अ्‌)ल्लजीन आमनू (अ) 


सा ळकुम्‌ इजा क्रोल लकुमु (अ) र्‌ 
(अ) फी सबीलि (अ) ल्लाहि (अ)- 
सूसाक़लूतुम्‌ (WA अर्‍्‌द्भि गेय ऑरद्वीतुम्‌ 
बि (अ) लू हया ( ) fa (अल) ददनया 
मिन (अ) ल्‌ afda ३ w मा मताअ- 
(ञ्‌) ल्‌ हया(व्‌) ति (अल्‌) qaar फि 
(य्‌) (अ) ल्‌ आखिरति इल्ला क़्लीलन्‌0 ९.३८ 
इच्च क़ारून कान मिन्‌ क्रौमि मूसा (य्‌) फ़ 
बगा (यू) अलेहिम्‌ खाद व आतयनाह मिन- 
(अ) ल्‌ कुनूजि मा इन्न मफ़ातिहृह ल तन्‌'उ fa- 
१ gafa उ(व्‌)लि(य)(अ)ल 
क्रव्या "ष इज क़ाल लह क़ौम॒ह ला तफ़रह 
(अ) ल्लाह ला युहिब्बु (अ) ल फ़रिहीन 0 

व(अ) वृति फ़ी मा आताक (ञ्‌ ) ल्लाहु (अल्‌) - 
(अ) ल्‌ afaa व ला तनस नद्वीबक 

मिन (आल ) द्दुनूया व अहूसिन्‌ क मा अहसन- 
ल्ल ला तब fr ( ) छ फसाद फि 


` 


3 
— 
zi 
Ya 


(अ्‌)ल्‌ मुफ़ एसिदीन0 


` 


३ काल इन्न मा ऊतीतुहू अला (यू) afa 


७८७८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Par ७ SeT . 1७ aaa < के aa Sh Z ii E E E क aa 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार २७३ 


२६५ WAA चिपकनेवाले 


१ हे श्रद्धावानो ! तुमको क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा 
जाता हे कि इंग्वर के मार्ग में जूझने चलो, तो तुम भूमि से 
चिपके रह जाते हो । क्या पारलौकिक को छोड़कर ऐहिक 
जीवन पर प्रसन्न हो गये हो ? तो ऐहिक जीवन की साधन- 
सामग्री पारलौकिक की तुलना में अत्यन्त AR है | 

९.३८ 

२६६ कारून की करुण कहानी 

१ कारून मूसा की विरादरी में से था । फिर उनके खिलाफ 
विद्रोह करने लगा । और हमने उसे इतने खजाने दिये थे 
कि उसको तालियाँ उठाने से कई बलशाली व्यक्ति थक जाते । 
जब उसके लोगों ने उसे कहा : इतरा मत, निश्चय ही ईश्वर 
को इतरानेवाले नहीं भाते । 


0 


और जो तुझे ईश्वर ने दिया हे, उसके द्वारा परलोक की 

गवेषणा कर और इहलोक से अपना भाग ( वहाँ ले जाना 

हे यह ) न भूल और उपकार कर, जैसे ईश्वर ने तेरे साथ 

उपकार किया हे और भूमि में कलह का इच्छुक न बन । 

इश्वर को कलह करनेवाले नहीं भाते । 

३ बोला : यह धन तो मुझे एक हुनर से मिला है, जो | 


१८ 5 | 
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कुरान-सार pi 
RAN अव लम्‌ यअूलम्‌ अन्न (भ्‌)ः6लाह 
af! 
क्रद अहलक मिन्‌ क्रब्‌लिह मिन (शः ) < 
g 


क्ररेनि मन्‌ हुव अशद्दु मिनूहु waa (न्‌) 
अक्सर जमअन्‌ (A)T व ला युस्‌अलु अन्‌ ` 
जुनूविहिमु (भ्‌) लू मुजूरिमून 0 

फ़ खरज अला (य्‌) कौमिह फ़ी ai 
क़ाल (अ) ल्लजीन युरीदून (अ्‌) छ्‌ हया (व) 
(अल्‌) द्दुन्‌या या लैत लना मिसूल मा ऊतिय 
क्रारन ल इन्नदह ल ज़ हज़जिन्‌ अजीमिन्‌ o 

व क़ाल (अ) ल्लजीन ऊतु (व्‌ञ्‌) (अ्‌)- 
ल अलम aza सवाबु (A) ल्लाहि खेर॒- 
(न्‌) ल्लि मन्‌ आमन व अमिल सालिहन्‌- 
(अ) न ला यलक़॒क़ाहा इलल (अ)- 
(अल्‌) सूसाविरून 0 

फ़ खसफ़्ना बिहँ व बिदारिहि(अ्‌) ल्‌ अर्द्र 
फ़ मा कान लह मिन्‌ फ़िअलि (न्‌) य्यन्‌- 
स॒रनह मिन्‌ दूनि (अ्‌)स्लाहि * व मा कान 
मिन (अ) छ्‌ मुन्तस्तिरीन0 

व असूबह (अ) ल्लजीन तमन्नौ (अ) मकानहू 
वि (अ) ल्‌ sf यकूलून वैक अन्न (अ) 


~ ~ 


ल्लाह यबसुत्र (अल) र्‌रिजूक लि म(न्‌) 


NSS 


य्या मिन्‌ जिबादिह३ व amag * 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार २७५ 


मेरे पास हे | क्या उसे ज्ञात नहीं कि इश्वर ने उसके पूर्व 
कई जातियाँ नष्ट की हैं, जो उससे बहुत अधिक बलशाली 
थीं एवं संख्या में भी बहुत अधिक थीं ? और पापियों से 
उनके पाप पूछने पडते । न 

४ फिर वह एक बार अपने लोगों के सम्मुख ठाट से निकला । 
उसे देखकर उन्होंने, जो ऐहिक जीवन के इच्छुक थे, कहा: 
अरे-अरे ! हमको भी मिलता, जैसा कि कारून को मिला 
हैं। निस्सन्देह वह बहुत भाग्यवान्‌ है । 

५ ओर जिनको सूझ-बूझ मिली थी, वे बोले : तुम्हें धिक्कार ! 
ईश्वर का प्रतिफल हितकर है उन लोगों के लिए, जो श्रद्धा 
रखते हें और सत्कृत्य करते हैं, और यह उन्हींको दिया जाता 
हे, जो धीरजवाले हं | 

६ फिर हमने उसको ओर उसके घर को भूमि में धॅसा दिया 
और ईश्वर के अतिरिक्त उसका फिर कोई ऐसा समूह नहीं 
हुआ, जो उसकी सहायता करता, न वह स्वयं सहायता प्राप्त 
कर सका। 

७ और वे लोग, जो कल सायंकाल उसके जैसा होने की लालसा 
रखते थे, कहने लगे : अरे-अरे ! इश्वर अपने दासों में से 
जिसके लिए चाहता है, रोजी बढ़ा देता है और ( जिसके लिए 
चाहता है ) सीमित कर देता है । 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार 


लौ ला अ (न्‌) म्मच्न (अ) ल्लाहु अलैना 
ल waw RMI बैंक अन्नहू ला युफलिहु 
(a) ल्‌ काफ़िरन 0% २८.७६-८२ 

१ इन्नह कान ला यु( )-अमिनु बि (ञ्‌) ल्लाहि 
(अ) ल्‌ अजीमि० 

२ व ला agag अला (य्‌) तआमि (4) ल्‌ 
मिस्कीनिगेय 

३ फ़ लैस लहु (अ) लू यौमहाहुना हमीमुन्‌07 

६९.३३-३५ 

१ फ़ अम्म (अ) ल्‌ इन्सानु इजा म (अ्‌)- 
(अ) ब्तलाहु रब्बुहू फ़ अक्रमहू व नअअमहू? 
फ़ यक्रूलू रब्बी' अक्रमनि0 

२ व अम्मा इजा म (A) (म्‌) व्तलाहु फ़ कदर 
अलैहि रिजूकह* फ़ यक्रूलू रब्बी अहाननि0* 

३ कल्ला बल्ला तुकरिमून (अ) लू यतीम 67 

४ व ला तहाद्रदून अला (य्‌) तआमि (अ) लू 
मिस्कीनि(.श 

५ व तञूकुलून (अल) त्तुरास अकळ (न्‌)- 
(ज्‌) ल्लमम (न्‌ भ्‌) 
"sq तुहिव्बून (अ) ल्‌ माल gaa (अ) 
जम्मन्‌ (अ) (गैर ८९,१५-२० 
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२६८ 


0 


AN 
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कुरान-सार २७७ 


और ईश्वर हम पर उपकार न करता, तो हमें भी भूमि में Sar 
देता । अरे-अरे ! श्रद्धा-हीन कभी सफल नहीं होते । , 
२८.७६-८२ 
उसे अब मित्र नहीं रहा r 
वह महान्‌ ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता था 
और वंचित को खिलाने के लिए ( किसीको ) प्रोत्साहित 
नहीं करता था । 
सो, आज उसका यहाँ कोई मित्र नहीं । 
६९.३३-३५ 
कहता है, ईश्वर ने सम्मान दिया और ईश्वर ने 
सान-हानि की 
देखो, मनुष्य को जब उसका प्रभु जाँचता है अर्थात्‌ उसे 
सम्मान देता है और सुख देता हे तो कहता है: “मेरे प्रभु 
ने मुझे सम्मान दिया ।” 
और जव वह उसे जाँचता हे, और उसकी जीविका सीमित 
कर देता है, तो कहता है: “मेरे प्रभु ने मेरी मान-हानि की । 
कदापि नहीं । अपितु तुम अनाथ की ओर ध्यान नहीं देते । 
और वंचित को खिलाने के लिए एक-दूसरे को प्रोत्साहित 
नहीं करते। 
और दूसरों की विरासत का धन समेट-समेटकर खा जाते हो । 


और धन को प्राण से भी अधिक प्यार करते हो। 
८९-१५-२० 
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269. 


270. 
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कुरान-सार 


अल्हाकुमु (अल्‌) त्तकासुरु ८० 
रिप) सुरतुयु (य) ल्‌ मक़ांबिर osa 
कल्ला सौफ़ WAO 
सुम्स कल्ला सौफ TATT 014 
ल तरबुच्च (अ) ल्‌ जहीम OST 
सुम्म ल तरवृन्नहा अन (अ) ल्‌ यक्रीनि 0 
YA ल तुसूअछुच्न यौम जिजिन्‌ अनि (अछ )- 
mfa oè 

१०२,१-८ 
मसलु (अ) ल्लजीन युन्‌फ़िकून अम्‌वालहुम्‌ 
फ़ी सबीलि (अ) ल्लाहि कमसलि हृब्बतिन्‌ 
अ (न्‌) म्वतत्‌ सब्‌ सनाबिल फ़ी कुल्लि 
सु (न्‌) म्बुलति (न्‌ ) म्म (अ) अतु aa 
व (ajeg युद्राञिफु लि म (न्‌) eaa- 
जरु गैय व (ञ्‌) ल्लाहु वासिथुन्‌ अलीमुन्‌0 
अल्लजीन युन्‌ फिक्रून अमूवालहुम्‌ फी सबीलि- 
(अ) ल्लाहि सुम्म ला युतूबिझून मा अन्‌फ़कू(अ्‌) 
(= e AE SL) s 
ल्लहुम्‌ अज्रुहुम्‌ ra रव्बिहिम्‌ भ व ला 
खौफुन्‌ अलेहिम्‌ व ला हुम यहूजनून 0 
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३ 
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कुरान-सार २७९ 
लोभमूलक स्पर्धा 


विपुलता की तृष्णा ने तुम्हें भरमाया हैं 

यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा मिलो । 

कदापि नहीं, अविलम्ब तुम जान ही लोगे, 

अविलम्व ही तुम्हें ज्ञात होगा । 

अरे-अरे, तुम्हें निश्चित ज्ञान होता 

कि अवश्य तुम्हें नरक की अग्नि देखनी Š । 

फिर उसे अवश्य निश्चित दृष्टि से देखोगे । 

फिर उस दिन तुमसे अवश्य पूछा जायगा ईश्वरीय देनों के 

विषय में । (कि तुमने उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त की ? ) 
१०२.१-८ 


५६ दान 


दान-प्रकरण 
जो लोग अपना धन ईश्वर के मार्ग में व्यय करते हैं, उनका 
उदाहरण ऐसा है, जैसे एक दाना कि उसमें से सात बाल 
उगीं। हर बाळ में सौ दाने ईश्वर जिसके लिए चाहता 
है, वृद्धि करता हे | ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ है । 


जो लोग अपना धन ईश्वर के मार्ग में व्यय करते हैं और 

व्यय करके न उपकार जताते हैं और न कष्ट पहुँचाते = 
उनके लिए उनका पारिश्रमिक उनके प्रभु के यहाँ हे और 
उनको न डर हे और त वे दुःखी होंगे । 
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कुरान-सार 

क्रोलु (न्‌) mrg (न्‌)व्व मणफ़िरतुन्‌ 
खरु (न्‌) स्मिन्‌ sami (न्‌) य्यत्‌वञुहा 
अजन्‌ 


र (य्‌) गै व (a) ल्लाहु गनीयुन्‌ हलीमुन्‌0 
या अय्युह (अ) ह्लजीन आमनू (अ) ला 
तुब्‌तिळू (अ) amaga बि"(अ) ल्‌ 
मन्नि व (अ) ल्‌ अजा (यू) क (अ) ल्लजी 
युनफ़िकू meg feara (अ्ल्‌)न्नासि व 
ला यू(व्‌)अमिनु बि (अ) ल्लाहि व 
(अ्‌)ल्‌ यौमि (अ) ल्‌ आखिरि गेव फ़ ससलह 
क मसलि स्रफ़ूवानिन्‌ अलैहि तुरावृन्‌ फ़ अज्ञावह 
वाबिलुन्‌ फतरकह ज़लूदन्‌ (अ) गेय ला यक्दिरून 
अला (य्‌) शयूजि (न्‌) म्मिम्मा कसबू (अ) गेय 
ब(भ्‌) ल्लाहु ला महूदि (अ्‌)ल्‌ क्रोम 
(अ) लू काफ़िरीन o 

व मसळु (अ) ल्लजीन युनूफिक्रून अम्‌वाल- 
हुमु (भ्‌) ब्तिगाअ मर्‌द्राति (अ) ल्लाहि 
व तसूबीत (न्‌) म्मिन्‌ अन्‌फुसिहिम्‌ क मसलि 
जन्नतिम्‌ विरववद्विन्‌ असाबहा वाविलुन्‌ 
फ़ आतत्‌ अुकुलहा Rata * फ़ इ(न्‌)- 
ल्लम्‌ युस्तिबहा वाबिलुन्‌ फ़ तल्लुन्‌ तेय 
व (3) ल्लाहु बिमा तअमलून बसीरुन्‌ 0 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार २८१ 


३ एक भली वात एवं क्षमा करना उस दान से श्रेष्ठतर É fs 
जिसके पीछे dea हो । ईश्वर निरपेक्ष हैं एवं अतीव 
सहिष्णु है। 


४ हे श्रद्धावानो ! अपने दान उपकार जतलाकर या पीड़ा पहुँचा- 
कर नष्ट न करो। उस व्यक्ति की भाँति, जो अपना धन ईश्वर 
के मार्ग में केवल दिखलाने के लिए व्यय करता = और ईश्वर 
एवं अत्तिम दिन पर श्रद्धा नहीं रखता | सो उसका उदाहरण 
ऐसा है, जैसे कि एक चट्टान, उस पर कुछ मिट्टी पडी है, 
फिर उस पर जोर की वर्षा हुई, तो उसने उस पत्थर को 
स्वच्छ कर दिया। ऐसे लोगों को उनका कमाया हुआ कुछ भी 
हाथ नहीं लगता और ईश्वर श्रद्धाहीनों को मार्ग नहीं दिखाता । 


५ और जो ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए और दृढ 
चित्त से अपना धन ईश्वर के मार्ग में व्यय करते Š, 
उनका उदाहरण ऐसा है, जैसे ऊँचाई पर एक बाग है, 
उस पर जोर की वर्षा हुई, तो वह बाग अपना फल दुगुना 
लाया और यदि उस पर वर्षा न हुई, तो हलकी फुहार भी 
पर्याप्त है । इश्वर तुम्हारे कामों को देखनेवाला š! 
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२८२ y कुसो? 


६ अ यवद्दु अहदुकुम्‌ अन्‌ तकून लहु HAT (न्‌)- 
ममि (न्‌) adfa (q) व्व अ्ूनाविन्‌ तज्री मिन्‌ 
तहूति ह (अ) (भ्‌) छ्‌ अन्‌हारु ण लहू फ़ीहा 
मिन्‌ कुल्लि (अल) सूसमराति श व असावहु 
(अ) लू किवरुव लहु जुर्रीयतुन्‌ sal 
फ़ असाबहा ss फीहि TA 
फ़(अ्‌)हतरक़त्रीय क जालिक युबय्यिनु 
(अ) ल्लाहु लकुमु (भ्‌) लू आयाति लअल्लकुम्‌ 
ततफ़ककर्‌न 0४5 
२.२६१-२६६ 
271. १ या अय्यृह(अ्‌) (अ) ल्लजीन आमनू' (अ्‌) अन्‌फि- 
क्रू (ञ्‌) मिन्‌ तय्यिबाति मा कसबूतुम्‌ व fient 
अख्रजूना ल कु(म्‌ )म्मिन्‌ (अ) ल्‌ अरद्वि व 
ला तयम्ममु (अ) (अ) ल्‌ खबीस मिनहु 
तुन्‌फिक्रन व लस्तुम्‌ बि आखिजीहि इल्ला ला अन्‌ 
miga) फीहि गत व(अ)अलमू (अ) 
अन्न (अ) ल्लाह गनिय्युन्‌ हमीदुन्‌० 
२.२६७ 
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कुरान-सार २८२ 
क्या तुमसें से कोई यह पसंद करेगा कि एक खजूर का या अंगूर 
का वाग हो, उसके नीचे नदियाँ बहती हों, उसके मालिक 
के लिए उस वाग में सव प्रकार के फल हों और वह बूढ़ा हो 
गया हो और सन्तति उसकी अत्यन्त अशक्त हो कि एसो 
स्थिति में उस बाग पर एक ववंडर आ पड़े, जिसमें आग हो, 
जिससे वह वाग झुलस जाय ? इस प्रकार ईश्वर तुमसे अपनी 
बातें वर्णन करता है, ताकि तुम समझो । 


२.२६१-२६६ 
दान उत्तम वस्तु का 


मने भूमि से उत्पन्न किया है, उसमें से उत्तमोत्तम वस्तु ईश्वर 


A 


हे श्रद्धावानो ! जो तुमने कमाया हे या जो कुछ तुम्हारे लिए 
ह्‌ 


के मार्ग में दान करो और यह विचार न करो कि निकम्मी 
चीज ईश्वर के मार्ग में दान की जाय, जब कि तुम स्वयं वेसी 
वस्तु को लेनेवाले नहीं । सिवा इसके कि उसके लेने में तुम 
उपेक्षा बरतो । जान लो कि ईश्वर निरपेक्ष हे तथा स्तुति- 
योग्य हे । 


२.२६७ 
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२८४ कुरान-सार 
272. १ इनूतुब्दु (वञ्‌) (अल) सस्रदक्ाति w निञ्जिम्मा 
हेयम व इन्‌ तुखूफूहा व तु(व्‌) sq (अ)- 
(अ) ल्‌ फुकराअफ हुव खैरु (न्‌) ल्लकुम्‌ S व 
युकफ़फ़िर्‌ अन्‌ कु (म्‌) म्मिन्‌ सय्यिआतिकुम्‌तेव 
व (अ.)ल्लाहु विसा तअूमलून खबीरुन्‌० 
२.२७१ 
273. १ लिल्‌ qaa (अ)ल्लजीन उहूखिर्‌ (अ) 
फ़ी सबीलि (st) ल्ळाहि ला यस्ततीअन दरबन्‌ 
(म्‌) छ्‌ अरदवि ३ यहूसबुहुमु (भ्‌) ल्‌ 
जाहिलु अगूनियाअ मिन (अल) त्तअफ़्फ़ुफ़ि न 
रिफुहुम्‌ वि सीमाहुम्‌न ला यस्‌अलून- 
(अल्‌) ज्ञास इलहाफ़न्‌ (अ)गै व मा 
तुन्‌ूफिक्‌ (अ) मिन्‌ खेरिन्‌ फ़ s= (अ्‌)ल्लाह्‌ 
बहर्त SATAO 
२ अल्लजीन युन्‌फ़िक्र्न अमूवालहुम्‌ वि (ञ्‌) ल्लेलि 
(अल्‌) न्नहारि सिर्र(न्‌) (अ) व्व अला- 
नियद्रन्‌ फ़ लहुम्‌ अज्र्‌हम्‌ थिन्द रब्बिहिम्‌ञ 
व रा खौफुन्‌ अलेहिम्‌ व ला हुम्‌ यहुजनून0 
२.२७३-२७४ 
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कुरान-सार २८५ 


अख्यापित दान 


१ यदि तुम दान प्रकट दो, तो यह भी अच्छा है और यदि उसे 


२७३ 


छिपाकर गरीबों को दो, तो वह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा 
है। वह तुमसे तुम्हारी कुछ बुराइयाँ दूर करेगा । ईश्वर 
तुम्हारे कर्मों से भलीभाँति अवगत Ë! 

२.२७१ 


अयाचित दान 


दान उन गरीबों के लिए हैं, जो ईश्वर के काम में इस भाँति 
घिर गये हैं कि पृथ्वी में दौड़-धूप नहीं कर सकते । उनकै 
आत्मसम्मान के कारण अनजान मनुष्य उन्ह सम्पन्न समझते 
हैं। तुम उनके चेहरों से उन्हें पहचान सकते हो । वे लोगों 
के पीछे पड़कर कुछ नहीं माँगते । जो कुछ ईश्वर के माग म 
खर्च करोगे, ईश्वर उसे जानता É । 
जो लोग अपना धन छिपे और खुले रूप में ईश्वर के मार्ग म 
दान करते हैं, उनका प्रतिफल उनके प्रभु के पास हे । उन्हे 
न कोई डर है, न वे दुःखी होंगे । 

२.२७३-२७४ 
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274. 
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कुरान-सार 


१ छन्‌ तनालु (व्‌ अ) (अ) ल्‌ विर्र हृत्ता (य्‌) 


तुन्‌फिक्र्‌(भ) मिम्मा gaa शतश व मा 
तुन्‌फ़िकू (अ) मिन्‌ दयूजिन्‌ फ़ इन्न(ञ्‌) ल्लाह 


बह अलीमुन्‌ 
३.९२ 


या अय्युह (अ) ल्लजीन आमनू ला तुलहिकु 
अम्‌वालुकुम्‌ व ला ओलादुकुम्‌ अन्‌ जिर्काः 
(अ) ल्लाहिग व म (न्‌) स्यफ़ूअल जालिक फ़ 
(व्‌) लाञिक हुमु (ञ्‌) ल्‌ खासिरन o 
व अन्‌फ़िकू (अ) मि (न्‌) म्मा रजक़्नाकु (म्‌) - 
HA क़बूलि अ(न्‌) य्यूतिय अहूदकुमु (अ) 
लू मोतु फ़ यक्ूल रब्बि लौ छा अख्खरतनी 
इला (य्‌) अजलिन्‌ क़रीबिन्‌ ण फ़ असूसद्दक 
व अकु (न्‌) म्मिन (अल) स्सालिहीन o 
व ल (न्‌) य्यू (व्‌) अखुखिर (अ) ल्लाहु नफ़सन्‌ 
(अ्‌)इजा जाअ अजलुहाणेष व (अ) ल्लाहु 
adr (न्‌) म्बिमा तअमुलन 0 
६३.९-११ 
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कुरान-पार २८७ 


२७४ प्रियतम वस्तु AR को 


१ तुम नेकी को कदापि प्राप्त न कर सकोगे, जव तक कि तुम 
अपनी प्यारी चीज को ईश्वर के मार्ग में दान न करो। जो 
वस्तु तुम ईश्वर के मार्ग में दान करोगे, ईश्वर उसे भलीभाँति 
जानता हे । 


३.९२ 


२७५ प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ 


१ हे श्रद्धावातो ! तुम्हारा धन एवं तुम्हारी सन्तति तुम्हें इश्वर 
के विषय में असावधान न कर दे और जो ऐसा करें, तो 
ऐसे ही लोग घाटे में हैं । 


२ और हमने जो कुछ तुमको दिया है, उसमें से ईश्वर के मार्ग 
में खर्च करो, इसके पूर्व कि तुममें से किसीको मृत्यु आ जाय, 
तो वह कहने लगे कि हे प्रभो ! तूने मुझे थोड़ी-सी qaseq 
क्‍यों न दी कि में दात देला और नेक लोगों में शामिल हो जाता। 


३ और ईश्वर किसी प्राणी को, जब उसको मृत्यु आ जायगी, 
तो मुहलत नहीं देता । ईश्वर तुम्हारे कर्मों से अवगत ë । 


६३.९-११ 
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| 
| 
| 
| 


| 
| 


IRR: 


276. १ g(a) यस्तवि (यू) (अ)छ खबीसु व 

(अल ) तृतय्यिबु व छौ अजूजबक कस्रतु(अ्‌) 

बीसिगफ़ (sr) s (अ)ल्लाह या उ(व्‌) लि 

(य्‌) (अ) ल्‌ अलूबावि लअल्लकुम्‌ तुफलिहन 0 

५.१०३ 

277. १ इच्च (अ) ल्लाह यअमुरु बि(अ्‌)ल्‌ अद्रि 
(अ) ल्‌ इहूसानि व इता (य्‌) खि जि (य्‌) 

क़रबा (य्‌) व ma (य्‌) अनि (अ्‌ ai 

व(अ्‌)ल मुनूकरि व (अ्‌) छ्‌ saf यजिजुकुम 

लअल्लकुम्‌ तजक्करून O 

१६.९० 

278. १ व कद्वा(य्‌) रब्बुक अल्ला तअबु्द (अ्‌)इल्ला 

इय्याहु व बि(अ) ल्‌ वालिदेनि इहुसानन्‌ (अ) गेय 

इम्मा यब्लग़न्न झिन्दक (अ) ल किबर अहूदुहुमा | 
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२३ नीति-बोघ 
५७ शिव-शक्ति 
२७६ शुभाशुभ-विवेक 


१ कह : अशुभ एवं शुभ समान नहीं होते, यद्यपि अशुभ की 
विपुलता तुम्हें कितने ही आश्‍चर्य में डालती हो । इसलिए 
बुद्धिमानो, ईश्वर से चिपके रहो, जिससे कि तुम सफल हो । 


५.१०३ 
५८ नीति-निर्देश 
२७७ नीति-सूत्र 

१ निस्सन्देह ईश्वर आदेश देता हे, न्याय करने का और भलाई 
करने का तथा सम्बन्धियों को सहायता देने का । और निषेध 
करता हे निलंज्ज एवं अनुचित कर्मों का तथा अत्याचारो का 1 

ईश्वर तुम्हें समझाता है, जिससे कि तुम सावधानी रखो । 
१६.९० 


२७८ नीति-उपदेश 
१ ( १ ) प्रभु ते निर्णय कर दिया है कि उसके अतिरिक्‍त किसीको 
भक्ति न करो और ( २ ) माता-पिता के साथ सोजन्य का 
बर्ताव रखो । यदि तेरे पास इनमें से कोई एक या दोनों 
१९ 
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२९० कुरान-स गर 


३ रब्बुकुम्‌ अअूलमु बि मा फ़ी नुफूसिकुम्‌ 7 इन्‌ 
तकून्‌ (अ) सालिहीन फ़ इन्नह कान लिल 
अब्वाबीन गफ़ूरन्‌ (अ) 

४ व आति ज(अ्‌) (अ) ल्‌ EAT 

(अ) ल्‌ मिसूकीन व (ञ्‌) ब्न ( 
ला तुबजूजिर्‌ तव्‌जीरन्‌ i 
za 
zaia 


) meu 
सबीलि 


( 
अल 
) 
५ इन्न(अ) छ्‌ मुवजूजिरीन कानू इखवान (अल) 
रुशयातीनिरेर व कान (अल्‌) व्दोतानु लि रब्बि 4 
कफरन्‌ (अ) 
६ वइम्मा तुअरिदरच अनुहुमु (ञ्‌ व्ति गाअरहूमति 
(न्‌) म्मि(न्‌) र्रव्विक तरजूहा फ़ कु (ल) 
ल्लहुम्‌ कौल (न्‌) म्मैसूरन्‌(अ्‌)0 
७ व ला तज्‌अल्‌ यदक मगूलूलतन्‌ इला (य्‌) 
जुनुक्रिक व ला तब्सुत॒हा कुल्ल (अ) ल्‌ बसूति 
फ़ तक़्जुद मलूम (न्‌) (अ) म्महूसूर (न्‌) 
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कुरानन्सार २९१ 


जुढ़ाप का पहुँच जाये, तो उनका तिरस्कार न कर और न उन्हें 
झिड़की दे | उनसे नम्रता से बात कर | 


२ आर उनके सामने नम्रता से और करुणा से झककर रह और 
कह : हूं प्रभो ! इन दोनों पर कृपा कर, जैसा कि उन्होंने 
मुझे बचपन में पाला | 


३ तुम्हारा प्रभु भलीभाँति जानता है कि तुम्हारे मन में क्या है | 
यदि तुम भले हो, तो भक्ति की ओर लौट आनेवालों को वह 
क्षमा करनेवाला ë | 


x ( ३) सगे-सम्वन्धी, वंचित एवं प्रवासी को उनका देय देते 
रहो। (४) और फिजूलखर्ची न करना । 

५ निस्सन्देह फिजूलखच लोग शेतान के भाई हे और शैतान अपने 
प्रभु का बड़ा कृतघ्न हे | 


< ( ५) और यदि तू अपने प्रभु की कृपा ढूँढने में, जिसकी तुझे 
आशा है, उनसे दूर हो जाय, तो उनसे नरमी से बात कर । 


७ (६) और न तो तू अपना हाथ गले से बाँध रख ( अर्थात्‌ 
कंजूस वन ) । और न तो सर्वथैव खुला फैला दे ( अर्थात्‌ अति 
व्यय कर ) कि तू निन्दित एवं कंगाल बनकर बैठा रह । 
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कुरान-सार 


== रब्बक यब्सुतु (अल) ररिजक लि म (न्‌) 
य्यशाअ व यक्रदिर्‌ गेव.इन्नहु कान बि fərarfaz 
खंबीर (न्‌) (अ) म्बसीरन्‌ (अ)०४ 

व ला तक़्तुल' (अ) औलादकुम्‌ खश्‌यत इम्‌- 
लाक्रिन्रेप नहुनु नर्‌जुक़हुम्‌ व इय्याकुमू 
== क़्रतलहम कान खिलूअन्‌ कबीरन्‌ (भ्‌) 
व ला तक़रबु (ब्‌) (अ) (अल) जूजिना (य्‌) 
इन्नह कान फ़ाहिदातन्‌रेब व सा'अ सवीलन्‌ (अ) 
व ला तक़्तुल (ब्‌) (भ्‌) (अल्‌) फस (भ्‌ ल्लती 
र्रम (ज्‌) ल्लाहु इला वि (भ्‌) हकक 
व मन्‌ क्रृुतिल मजूलसन्‌ (भ्‌) फ़ क़द्‌ जअ्रूलूना 
लि वलिय्यिह सुलतानन्‌ (ञ्‌) फ़ ला युस्‌रि (w) 
फ़फ़ि(अ)ळ sak ë zag कान 
मनूखूरन्‌ (Mo 

व ला तक्ररबू(अ) माल (अ) छ्‌ यतीमि इल्ला 
बि (अ) ल्लती हिय अहसनु हृत्ता (य्‌) यब्लुग 
mega ओफ (म्‌) वि (अ) ळ्‌ अहृदि* इन्न 
(अ) लु अहूद कान AA (ञ्‌ ) 0 ` 

व औफ़ (ब्‌) (अ) (अ)छू केल इजा किलतुम्‌ 
वजिनू (अ) f(a) ळ्‌ क़िसतासि (WA 
मुस्तक्रीमिगेश जालिक खैर, (न्‌) व्व अहूसनु 
तअवीलन्‌ (भ्‌) 0 
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कुरान-सार २९३ 

निस्सन्देह तेरा प्रभु जिसके लिए चाहता है, जीविका बढ़ाता 

है और जिसके लिए चाहता है, सीमित कर देता Él निस्सन्देह 

वही अपने दासों से अवगत है एवं सर्वदृक्‌ हे । 

(७ ) और अपनी सन्तति को दारिद्य के डर से न मार 

डालो । हम उनको भी जीविका देते हैं और तुमको भी । 

वास्तव में उन्हें मार डालना महान्‌ पाप Š | 

( ८ ) और व्यभिचार के समीप भी न फटको । वह निश्‍चय 

ही निर्लञजता हे और बुरा भार्ग ë । 

(९) और उस जीव की हत्या न करो, जिसकी हत्या 

निषिद्ध की गयी है, सिवा न्याय के साथ । और जो अन्याय 

से मारा गया, तो उसके उत्तराधिकारी को अधिकार दिया 

हैं। वह उस विषय में मर्यादा से बाहर निकल न जाय । 

निस्सन्देह उसकी सहायता की जाती हे । 

( १० ) और अनाथ के धन के निकट न जाओ । सिवा अच्छी 

नीयत से, यहाँ तक कि वह बालिग हो जाय । ( ११) और 

वचन को पुरा करो । निस्सन्देह वचन के विषय में पूछा 

जायगा । 

( १२) और जव नापकर दो, तो नाप पूरा भर दो और 

ठीक तराजू से तोलो । यह अच्छा हे ओर उसका अन्त भी 


अच्छा है । 
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व छा तक़फ मा लैस लक बिहँ aa 
इन्न (अट) aana व (अ्‌)ल्‌ वसरव(अ्‌) 
फ़ु (ब्‌ )'आद कुल्लू उ( ) लाजिक कान अनूहु 
Te (अ्‌) O 

व ला तम्‌शि फ़ि(अ)ल अर्‌द्रि मरहन्‌ (अ) १. 
इच्चक लन्‌ TERE (भू) छ्‌ अर्‌द् व लन्‌ तबूलुग 
(अ्‌)लू जिबाल तूलन्‌ (अ) 

कुल्लू जालिक कान Payg जिन्द रव्बिक 
मक्रहन्‌ (भ्‌) 0 

जालिक मिम्मा औहा (य्‌) इलेक रब्बुक 
मिन (अ्‌)ल्‌ हिकमत्तिग १७.२३-३९ 


१ व लक़द आतैना लुक्रमान (अ) ल्‌ हिक्मत अनि 


(ajag लिल्लाहिोय व म(न्‌) य्यशकुर्‌ 
फ़ इन्नमा यशकुर्‌ लि नफ़सिह्ठै* व सन्‌ कफ़र 
फ़ इन्न (अ्‌)ल्लाह गनिय्युन्‌ हमीदून o 

इज क़ाल लुक्रमानु लि(अ) बिहर व हुव 
यञ्जिजुह या बुनय्य ला तुशूरिक्‌ बि (A ल्लाहितीय 
za (47) शूशिरक ल जुल्मुन्‌ अजीमुन्‌० 
व वसूसयून (अ) (अ) ल्‌ इन्सान बि वालिदेहिः 
हुमलत्‌ह उम्मुह वहूनन्‌ (अ) अला (य्‌) वहूनि 
(न्‌) व्व fass फी आमनि af- 
(अ) शृकुर्‌ ली व लि वालिदेकरऐेय इलय्य (अ) 
HAR 0 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


भि 25 LRT OTT Na 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कुरान-सार २९५ 


tv ( १३ ) और किसी ऐसी बात के पीछे न लग, जिसका तजे 


ज्ञान नहीं । निस्सन्देह कान और आँख और मन सबको 
( उस दिन ) प्रश्‍न पूछा जायगा । 

( १४) और पृथ्वी पर इतराता हुआ न चल |+ तू भूमि 
फाड़ सकता हे और न पहाड़ों की ऊँचाई को पहुँच सकता Š । 
इन आज्ञाओं में से प्रत्येक का बुरा स्वरूप तेरे प्रभ के समीप 
तिरस्करणीय 

उन विवेक की बा 

प्रज्ञानरूप में भेजी | 


हे कि जो तेरे प्रभु ने तुझको 


१७.२३-३९ 
लुकमान का पुत्र को बोध 
हमने लुकमान को विद्या प्रदान की कि ईश्वर की कृतज्ञता 
व्यक्त करे | जो कोई कृतज्ञता व्यक्त करता है, वह अपने 
भले के लिए करता हे और जो कृतघ्नता व्यक्त करता है, तो 
ईश्वर निरपेक्ष है तथा वही स्तुति के योग्य है । 
लुकमान ने अपने पुत्र को सदुपदेश किया कि बेटा, ईश्वर के 
साथ किसीको भागीदार न ठहराना । निस्सन्देह वि-भवित 
बडा अत्याचार È | 
और हमने मनुष्य को उसके माता-पिता के सम्बन्ध में आदेश 
दे दिया है--उसकी माँ ने उसे थक-थककर पेट में रखा और 
उसका दूध दो वर्ष में छुटता है--कि तू मेरी एवं अपने माता- 
पिता की कृतज्ञता प्रकट कर । मेरी ओर ही तुझे लोटकर 
आना हे | 
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व इन्‌ जाहदाक अली (य्‌) अन्‌ तुशूरिक वी मा 
लैस लक बिहँ जिल्मनर्णफ़ ला ततिअहमा व 
साहिबहमा फि (A7 दुदून्‌या HAF (नअ) 
व्व (अ) afaa सबील मन्‌ अनाव gagi 
सम्म इलय्य मरजिओुकुम्‌ फ़ उनब्बि भु- 
कुम्‌ बि मा कुन्तुम्‌ TATTO 

या बनय्य zazi इन्‌ तकु मिस॒क्वाल हुब्बति(न्‌) 
म्मिन खर्‌दलिन्‌ फ़ तकुन्‌ फ़ी सख्रतिन्‌ ओं 
क़ि(य्‌) (अल्‌) स्समावाति औ फ्कि(य्‌) (भ्‌) छ्‌ 
अर॒द्वि भृति बिह (A) (ञ्‌) ल्लाहु" इनन 
(अ) ल्लाह sATA ख़बीरुन्‌ 0 

या बुनय्य अक्रिमि (अल्‌) सूसलात वअमुर्‌ 
बि(भ्‌)ल्‌ मञ्रूफ़ि व(अ)न्‌ह अनि(अ)ल्‌ 
मुन्‌करि व (a) aa अला (यू) मा aaan 
za जालिक मिन्‌ अजूमि (ञ्‌) लू उमूरि 07. 

व ला तुम्तअञिर्‌ ख़द्दक लिन्नासिव ला तमशि 
फ़ि(अ)ल्‌ अरद्वि मरहुन्‌ ( ) गेप इन्न (A) ल्लाह 
ला युहिब्बु कुल्ल मुखूतालिन्‌ फ़खूरिन्‌ 05 
व(अ्‌)क़्सिद्‌ फी मशूथिक व (अ) गदु मिन्‌ 
स्रोतिकगोर ga अनूकर(अ्‌)ळू अ स्वाति ल 
सौतु (अ्‌) लू हमीरि o sss 
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४ और वे दोनों यदि तुझे इस बात पर बाध्य करें कि उस चीज | 
STA A ` n: | 

को मेरा भागीदार मान कि जिसका तुझे कुछ ज्ञान नहीं» | 

| 


तो उन दोनों का यह कहना न मान । और दुनिया में उनक। 
भलीभाँति साथ दे और उस व्यवित का मार्ग स्वीकार | 
कर, जो मेरी ओर प्रवृत्त हुआ । मेरी ओर ही तुम्हें लोटक 

आना हे । तव में तुम्ह वह सब कुछ वतला दूगा, जो तुम 


करते थे । 

५ बेटा ! यदि कोई वस्तु राई के दाने के समान हो, चाहे वह 
किसी पत्थर में हो या आकाशों में या भूमि में, तो भी ईश्वर 
उसे निश्चय ही प्रस्तुत कर देगा । निस्सन्दह इश्वर अतीव 


सूक्ष्मदर्शी एवं सर्वस्पर्शी ë । 

`< बेटा, प्रार्थना नित्य-नियमित करता रह तथा ( लोगों को ) 
भली बात का आदेश दे और बुराई से रोक और तुझ पर जो 
आ पड़े, उसको सहन कर । निस्संशय यह धैर्यं का कार्य है । 

७ और लोगों की अवहेलना में गाल मत फुला और भूमि पर 

इतराकर न चल । निस्सन्देह इश्वर किसी श्रद्धाहीन आत्म- 

इलाघी को पसंद नहीं करता । 

और चाल में मध्यम गति अपना और अपनी ध्वनि को मृदू 

बना । निस्सन्देह ध्वनि में सबसे बुरी ध्वनि गधे की ध्वनि zi 


३१.१२-१९ 
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280. १ व naja इन्सान बि वालिदेहि 


इह्सानन्‌ (अ) गय हुमलत्‌हु SR कुर्‌ह (न्‌- 
अ) व्व वद्रअतूहु कुरहन्‌ (अ) र्व हम्‌लुहू व 
fwg सलासन शहर (नुक्‌) ऐ7 हत्ता (य्‌) 
इजा बलग़ अशुद्ृह व बलग अर्बन सनतरनुश 
क़ाल रब्बि औजिअनी' अन्‌ अशकुर्‌ निअमतक 
(अ) ल्लती' अन्‌अम्त अलय्य व अला (यू) 
वालिदय्य व अन्‌ अअ्ूमल  सालिहून्‌(अ) 
तर्‌द्राहु व असलिहू ली फी जुर्रीयती जग इन्नी 
तुब्तु इलेक व इन्नी मिन (अ) ल्‌ मुसूलिमीन 0 
(व्‌) लाख्यिकि (अ्‌)ल्लजीन नतक़ब्बलु 
अनूहुम्‌ अहूसन मा अमिलू (अ) व नतजावजु 
अन्‌ सय्यिआतिहिम्‌ फी असूहाबि (अ) ल्‌ 
safa qaa (अल) aafe (A) ल्लजी 

कानू(अ्‌) यूअदून0 
४६.१५-१६ 
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२८० सद्गृहस्थ 


१ हमने मनुष्य को आदेश दिया कि अपने माता-पिता के साथ 
सौजन्य से बरते । उसकी माँ ने कष्ट से उसका बोझ उठाया 
और कष्ट से उसे जन्म दिया और उसका गर्भ-निवास और 
उसका दूध छुड़ाना तीस महीने में पुरा होता हे । यहाँ तक 
कि जब वह युवावस्था को पहुँचता हे और चालीस वर्ष का हो 
जाता है, तो कहने लगता हैं: प्रभो, मुझे बल दे कि में तेरी 
उन देनों के लिए कृतज्ञता प्रकट करू, जो तुने मुझे एवं मेरे 
माता-पिता को प्रदान कीं और में सत्कृति करूँ, जिससे तू 
प्रसन्न हो । मेरे लिए मेरी सन्तति में सुधार कर । निश्चय 
ही में तेरी ओर लौट आया हूँ और तेरा शरणागत हूँ । 
ये वे लोग हैं कि हम उनके किये हुए उत्तम कार्य स्वीकृत 
करते हैं और उनकी बुराइयाँ क्षमा करते हैं। ये लोग स्वर्ग 
के अधिकारी हैं । और इन्हें जो अभिवचन दिया गया था, 
वह सच्चा अभिवचन था | 

४६.१५-१६ 
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281. १ यस्‌अलूनक अनि(अ्‌)ल्‌ aafia (a) 
मैसिरिषेद क़ूछ फ़ी हिमा इसमुन्‌ कबीर्‌ (न्‌) व्व 
afna लिन्ञासिश व इसूमु हुमा अकबरु 
मि (न्‌) चफ़जि fam? 

२.२१९ 

282. १ व इजा हृय्यीतुम्‌ बि तहीयत्रिन्‌ फ़ हृग्यू (अ) 
बि अहूसन मिनूहा औ रुद्दूहारर ss (अ) ल्ल 

कान अला (य्‌) कुल्लि शयूजिन्‌ हसीबन्‌ (अ) 0 

४.८६ 
या अय्युह (अ) (अ) ल्लजीन आमन्‌ (अभ) का 
तद्खुलू (भ्‌) बुयूतन्‌(भ्‌) गर बुयूतिकुम्‌ 

हृत्ता (य्‌) तस्तअनिसू (अ) व तुसल्लिमू (अ) 

अला (यू) अहल्हाएः जालिकुम्‌ खैर (न्‌)- 

ल्लकुम्‌ लअल्लकुम्‌ तजककर॒न O 


283. 
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२४ शिष्टाचार 
५९ सदाचार 


मद्य-निषेध 

लोग शराब और जुए के विषय में तुझसे पूछते हें। कह: 
उन दोनों में महापाप है। और लोगों के लिए उनमें कुछ 
लाभ भी है, किन्तु उनका पाप उनके लाभों से बहुत अधिक 


२.२१९ 
अधिक मंगलप्रद बोलो 
जब तुम्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया जाय, तो तुम उसे उससे 
उत्तम रीति से उत्तर दो या वही कहो । निस्सन्देह इश्वर 
प्रत्येक वस्तु का लेखा-जोखा लेनेवाला ë | 

४.८६ 

किसीके घर में प्रबेश करते हुए 
हे श्रद्धाबातो ! अपने घरों के अतिरिक्त किसी और घर | 
प्रवेश न करो, जब तक कि अनुमति न ले लो और घरवालों 
को प्रणाम न कर लो। यह तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि तुम 
याद रखो । 


r 
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३०२ 


२ फइ(न्‌)ल्लम्‌ तजिदू (अ) फी हा अहृदन्‌ (ञ्‌) 
फ ला तद्खुल्हा हृत्ता( र) (वू) अजन 
लकुमूज व इन्‌ करोल ल्कुमु (अ्‌) र्‌जिअ्‌ (ञ्‌) 
फ़(अ्‌) र्‌जिअ्‌(अ) हुव अजका (यू) लकुमणेष 
व(अ्‌)ल्लाहु बि मा तअूमलून अलीमुन्‌0 
२४.२७-२८ 
या अय्युह (ञ्‌) (अ) ल्लजीन आमन्‌ इजा क़ील 
लकुम्‌ तफ़स्सहू (भ्‌) फ्रि (यू) ल्‌ मजालिसि 
(अ) फ़्सहू (अ) यफ़्सहि (अ्‌) ल्लाहु लकुम्‌ण 
यर्‌फञि (अ) ल्लाह (अ्‌)ल्लजीन आमन्‌ 
( ) मिनृकुम्‌श व( ) ल्लजीन za(a- 
भ्‌) (न्‌)ल्‌ fas दरजातिन्‌गैग व (अ) ल्लाहु 
बि मा तभूमळून खवीरुन्‌0 


284. 


~ 


° 


५८.५१ 
म (न्‌) य्यशूफअ्‌ शफ़ाअव्रन्‌ हूसनत्र (न्‌) 
"यूयकु (न्‌) ल्लह नसीब ( ) म्मिनूहाञ व म (न्‌) - 
WA शफाअतन्‌ सय्यिअदू (T) za (न्‌) 
ल्लह्‌ fpa स्मिनूहागैद व कान (अ्‌) ल्लाहु 
अला (य्‌) कुल्लि शयूञि (न्‌) म्मुकीतन्‌ (ञ्‌) 0 
€ 


285. 
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२ यदि घर में किसीको न पाओ, तो उसमें प्रवेश न करो, जब 

तक कि तुम्हें अनुमति न मिल जाय । और यदि तुमसे कहा 

जाय कि लौट जाओ, तो तुम लोट जाओ । वह तुम्हारे लिए 

बहुत पवित्रता की बात है। ईश्वर तुम्हारे सब कामों का 
ज्ञान रखता है। 

२४.२७-२८ 


२८४ सभा-व्यवस्था 


१ हे श्रद्धावानो ! जब तुम्हें कहा जाता है कि सभाओं में दूसरों के 
लिए जगह कर दो तो जगह कर दो, ईश्वर तुम्हारे लिए 
बहुत गुंजाइश कर देगा । और जब तुमसे उठने a लिए 
कहा जाय, तो उठ जाओ । तुमम से जो श्रद्धा रखते हँ तथा 
ज्ञान रखते हैं, परमात्मा उतकी श्रेणियाँ उच्च कर देगा । 


जो कुछ तुम करते हो, ईश्वर उससे अवगत है | 
५८.११ 


२८५ सिफारिश में जिम्मेदारी 


१ जो कोई भली बात की सिफारिश करेगा, उसे उसमें से 
भाग मिलेगा और जो कोई बुरी बात की सिफारिश करेगा, 


वह उसमें भाग पायेगा | ईश्वर प्रत्येक वस्तु पर दृष्टि रखते" 


वाला हैं। 


४.८५ 
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286. १ या अय्यृह(अ) (अ) ल्लजीनी आमन्‌ (अ्‌ 


0 


इजा तनाजैतुम फ़ छा ततनाजौ (अ) वि(अ) ल्‌ 


इसूमि व(अ्‌)ल्‌ saq व मअूसियति 
(अल्‌) र्रसूलि व तनाजौ (भू) बि(अ्‌)ल्‌ 
बिररि व(अल) तक्वा (य्‌) rag (वूअ्‌) 
(अ) ल्लाह (अ) ल्लजी इलेहि तुहशरून 0 
अलम्‌ तर अन्न (अ)ल्लाह यञूलमु मा फि 
(अल्‌) स्समावाति व मा फि(भ्‌)ल्‌ sefa 
मा यकन्‌ मि (न्‌) न्नजूवा (य्‌) सलासतिन्‌ इल्ला 
हव राबिश्रुहम्‌ व छा खमूसतिन्‌ इल्ला 
सादिसृहम्‌ व ला अदना (यू) मिन्‌ जालिक 
वलाअक्‌सर इल्ला हुव मअहुम्‌ ऐन मा कानू (अ) 
सम्म युनव्बिअहुम्‌ बि मा अमिलू (अ) 
यौम (अ) छ्‌ ama इन्त (न्‌) ल्लाह वि 
कुल्लि शयूजिन्‌ अलीमुन्‌ 0 

५८.९,७ 
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मंत्रणाएँ 
हे श्रद्धावानो | जब तुम गुप्त मंत्रणाएँ करो, तो पाप एवं 
अत्याचार के लिए तथा प्रेषित की अवज्ञा के लिए गुप्त मंत्रणाएँ 
न करो, सत्कृत्य एवं धर्मपरता के लिए मंत्रणाएँ करो और 
ईश्‍वर से डरते रहो । उसीके पास तुम सव एकत्र किये 
जाओगे । 
क्या तूने देखा नहीं कि ईश्वर जानता हे, जो कुछ आकाशों में 
हे तथा जो कुछ भूमि में है । कोई गुप्त सभा तीन मनुष्यों की 
ऐसी नहीं, जिसमें वह ( ईश्वर ) चौथा न हो और न पाँच 
मनष्यों की गप्त मंत्रणा, जिसमें छठा वह्‌ न हो और न इससे 
qq, न इससे अधिक । परन्तु वह उनके साथ हैं, चाहे वं कहा 
भी हों । फिर वह उन्हें पुनरुत्थान के दिन उनके सब कमो का 
वृत्तान्त सुनायेगा । निस्सन्देह ईश्वर प्रत्यक वस्तु जानता हू । 
५८.९,७ 


२० 


क्र 
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: २५; 
व इज क़ाल रब्बुक लिल afaa g 
aaz फि(अ्‌)ल्‌ nia खलीफ़तन्‌ गेव 
ae (अ) अ तजूअलु फ़ीहा म (न्‌) य्युफूसिदु 
निहा व यसूफिकु (अल्‌) हिमाअऽ व नहुनु 
नुसब्बिह बि हम्‌दिक व नुक्रहिस्‌ लके क़ाल 
इन्नी अअूलमु मा ला तअूलमून0 
व अल्लम आदम (अ्‌)ल्‌ असूमांअ कुल्लहा 
UFA अरद्रहुम्‌ अल (य्‌) (ञ्‌ ) लू मलाजिकति 
फ़ काल अ(न्‌)मूबिझूनी बि अस्माञि 
हा (ब्‌) अलाजि इन्‌ कुन्तुम्‌ छादिक़ीन 0 
क्रालू (ञ्‌) सुबहानक ला जिलम लना इल्ला 
मा अल्लम्‌तनागेश ss अन्त (अ) रू अलीमु 
(अ) ल हकोमु० 
काल या आदमु ज (न्‌) म्बिअहुम्‌ ब्रि अस्माथि- 
fen फ़ लम्मा अ(न्‌)म्बअहुम्‌ बि अस्माजि- 


हिम्‌ ण क्राछ अ लम्‌ अकू(ल्‌) ल्लकुम्‌ इन्नी' 


अअूलमु YA (अल्‌) स्समावाति व(अ्‌)ल्‌ 
afa व अअूलमु मा तुब्‌दून व मा कुन्तुम्‌ 
तक्तुमून0 

aza कुळूना लिल्‌ afana (अ) स्‌जुद्‌ (अ) 
लि आदम फ़ सजद (अ) इल्ला ai 
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२५ मानवता 


६० मानव का वेशिष्ट्य 


२८७ विशिष्ट वाणी 

१ जब तेरे प्रभु ने देवदूतों से कहा कि में एक नायब वनानेवाला 
हूँ, तो देवदूतों ने कहा : क्या तू पृथ्वी पर किसी एसे को 
नियुक्त करेगा, जो उसमें कलह उत्पन्न करे और रक्त बहाये ? 
यद्यपि हम तेरे स्तवन के साथ तेरा जप करते हैं, जयजयकार 
करते Š और पवित्रता का कीर्तन करते हैं। कहा: 
निस्सन्देह में जानता हूँ, जो कुछ तुम नहीं जानते । 

२ और ईश्वर ने आदम को सब वस्तुओं के नाम सिखा दिये। 
फिर उन वस्तुओं को देवदूतों के सम्मुख प्रस्तुत किया और 
कहा : उनके नाम बताओ, यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो। 

३ उन्होंने कहा : पवित्र है तू, हमको तूने जो कुछ सिखाया, 
उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते । निस्सन्देह तू ही HAT, 
सर्वविद्‌ हे । =H छ 

४ कहा: हे आदम ! देवदूतों को उन वस्तुओं के नाम बता दे । 
-तो जब आदम ने उन्हें उनके नाम बता दिये, तो ईरवर ने 
कहा : क्या मैने तुमसे नहीं कहा था कि में आकाशा एवं 
भमि की गुप्त स्थितियाँ जानता हूँ। जो कुछ तुस प्रकट करते 
हो, उसे भी जानता हूँ और जो कुछ तुम छिपात हा, उस हे 

५ और जब हमने देवदूतों से कहा कि आदम को प्रणिपात करो, 
तो उन सबने प्रणिपात किया, केवल शैतान को छोड़कर 
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कुरान-सार 


अबा (यू) व (अ्‌)स्तकबर व कान मिन- 
(अ) ल काफिरीन0 
२,३०-३४ 


क़ाल या इबलीस मा मनअक अन्‌ तसूजुद 


३८,७५ 
ल कद्‌ अर्सलूना रुसुळना बि (भ्‌) लू बय्यिनाति 
व अनूजलना मअहुमु (अ) ल्‌ किताब व(अ्‌)ल्‌ 
मीजान लि यक्रम (अूलू)च्ञासु बि(अ्‌)ल्‌ 
क़िसृति' व अनूलून (भ्‌) (अ) ल्‌ हृदीद 
फीहि, बअ्सुन्‌ शदीढु(न्‌) ब्व मनाफ़िथु 
लिन्नासि...... 

५७.२५ 
इस्मा अरदरून (अ) (अ) छ्‌ अमानत अल (यू) - 


` 


(अल) स्समावाति व(अ्‌)ल अर्‌द्रि व(अ) 
जिबालि फ़ अवेन अ (न्‌) य्यहूमिलूनहा व अश्‌- 
फ़क़न मिन्‌हा व हूमलह (अ्‌) (अ) ल्‌ ai 
इन्नहू कान जलूमन्‌ (अ) जहूलन्‌ (अ) 08 
३३.७२ 
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कुरान-सार ३११ 
उसने इनकार किया और अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया 
और अश्रद्धालुओं में सम्मिलित हो गया । 


| 
| 


२.३०-३४ 
२८८ मानव : दोनों हाथों को कृति 


~o 


कहा : हे इब्लिस ! जिसे मने अपने दोनों हाथों से बनाया, 
उसे प्रणिपात करने से तुझे क्या चीज निषेधक हुईं? 
क्या तू बड़ाई के घमंड में पड़ गया या तू उच्च श्रेणीवालों में 
से हे? 
३८.७५ 

२८९ तीन ईश्वरीय देने: ग्रन्थ, तुला, लोहा 

१ हमने अपने प्रेषितों को खुली निशानियां देकर भेजा है और 
उनके साथ हमने ग्रन्थ उतारा है तथा तराजू उतारी है, जिससे 
कि लोग न्याय पर स्थिर रहें और हमने लोहा उतारा, जिसमें 
बड़ा संकट है और लोगों के लिए कई लाभ भी हे.) 


२९० अमानत 
१ हमने यह अमानत आकाशों एवं भूमि एवं पर्वतों के सम्मुख 
प्रस्तुत की । सबने उसे उठाने से इनकार किया । वे उससे 
डर गये और मनष्य ने उसे उठा लिया । निश्चय ही वह बड़ा 
तिरंकुश और अज्ञानी ë | 
३३.७२ 


à 
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३१२ कुरान-सार 


291. १ ल कद्‌ खलक़्न (अ) (अ) ल्‌ इन्सान फी अहृसनि 
N ` < 
तक्रवीमिन्‌ 0 
२ सुम्म रददनाहु अस्‌फल साफ़िलीन os 


९५.४-५ 
292. १......फ़ मिनूहुम्‌ जालिमु (न्‌) ल्लि नफ़सिहर्ठै* व 


fg (म्‌) म्मुकृतसिदुन्‌च व मिन्‌हुम्‌ साबिक 
(WA बि(अ्‌)ल्‌ खैराति बि इजूनि(अ) ल्लाहिः? 
जालिक हुव (अ) ल्‌ Ta (अ्‌) लू कबीर्‌ ळोध 
२५.२२ 
293. १ व मा ख़लक़तु (अ)छ जिन्न व (अ) ल्‌ इन्स | 
इल्ला लि यअूवदूरि | 
मा अुरीदु मिन्‌ह (म्‌) म्मि (न्‌) र्रिजूक़ि (न्‌) व्व 


~ 


३ इन्न(अ)ल्लाह हुव (अल्‌) र्रजूजाकु ज्‌ (व्‌)- 
(अ) ल्‌ qafa (अ) छ्‌ मतीनु 
५१.५६-५८ 


294. १ लो कानअरद्वन्‌ (भ्‌) करीब (न्‌ञ्‌) व्वसफ़रन्‌ (अ) 


~ 
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कुरान-सार ३१३ 
२९१ दो सिरे 
| १ वस्तुतः हमने मनुष्य को सर्वोच्च बनाया । 
२ फिर हमने उसे लोटा दिया तीचों में सबसे अधिक नीच 
बनाकर । 
| ९५.४-५ 


| २९२ तीन श्रेणियाँ : हीन, मध्यम, उत्तम 

५282946 तो कुछ लोग ऐसे हे, जो स्वयं पर अत्याचार करनेवाले 
हैं और कुछ उनमें से मध्यम गतिवाले हैं और कुछ उनमें 
इंदवर की सत्कृतियों में सवसे आगे बढ़ जानेवाले हें | यही 

| महान्‌ सौभाग्य है | 
२५.२२ 

सनुष्य-जन्म का हेतु 
| मैने जिन एवं मतप्यों को इसीलिए उत्पन्न किया कि वे मेरी 


~ 
A 
A 


> 


भवित करें । 65... 
में उनसे कोई जीविका नहीं चाहता ë कि वे मुझे खिलाये | 
निस्सन्देह ईश्वर ही सबको जीविका देनेवाला, बलशाली, 


AJ 


311 


सर्वशक्तिमान्‌ है । 
५१.५६-५८ 


६१ मानव की दुर्बलता 


x 
x 


२९४ अस्थिर 
१ यदि लाभ निकट होता और उसके लिए प्रवास सुकर होता, 
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३१४ 
2222 १ 
290. १ 


कुरान-सार 


कासिद (न्‌ञ्‌) ल्ल (अ) त्तवअक व लाकि (न्‌)- 


अव लम्‌ यसौर्‌(अ्‌) फ़ि(अ) ल्‌ अर्‌द्वि फ़ यन्‌- 
जुर्‌ (अ) कैफ कान frag (ञ्‌) ल्लजीन 


मिन्‌ क्रब्लिहिमूकेष कानू' (ञ्‌) अशद्द मिन्‌हुम्‌ 
[| ब्ब AUR (TA) (अ) लू se 
व अमर्‌हा अक्सर मिम्मा अमरहा व जाःअत- 
हम रसलहम बि( ) लू बय्यिनातिऐेय फ़ मा 
कान (भ्‌) ल्लाहु लियजूलिमहुम्‌ व लाकिन्‌ 
कानू'(अ्‌) अनुफुसहुम्‌ यजूलिमून o | 
३०.९ 
व afa अजकून (अ) (अ) ल्‌ इन्सान मिन्ना 
रहमतन्‌ सुम्म नजञूनाहा मिनहुळ इन्नह 
छ यमन्‌ कफूरुन्‌ o Na 
व लजिन्‌ अजक़्नाहु नजूमाअ वञूद द्वर्रा'अ 
मस्सत्‌हु ल यक्गलन्न जहब (अल) स्सय्यिआत 
KIA इन्नह ल फरिहन्‌ फ़खूरन्‌ O” 
११.९-१० 
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कुरान-सार 
| तो ये मनुष्य अवश्य तेरे साथ हो लेते । परन्तु उनके लिए तो 
| यह प्रवास बहुत कठिन हो गया' 
९.४२ 


२९५ अनुभव से पाठ नहीं लेते 

१ क्या उन्होंने पृथ्वी का पर्यटन नहीं किया, जिससे कि वे देखत 
। कि उनसे पहलेवालों का अन्त क्या हुआ ? वे उनसे बल म॑ 
| अधिक थे और उन लोगों ने भूमि को जोता-बोया था और 
जितना , इन्होंने उसे आवाद किया है, उससे अधिक उन्होंने 
उसे आवाद किया था । उनके पास ईश्वर के प्रेषित उसकी 
खली निशानियाँ लेकर आये थे । ईश्वर ने उन पर अन्याय 
नहीं किया, अपितु वे स्वयं अपने पर अत्याचार करत थ । 


३०.९ 


२९६ दोलायमान 


I 
| १ यदि हम मनष्य को अपनी ओर से कृपा का स्वाद चखा दत 
| i फिर उससे उसको हटा लत ह, ता वह निराश एवं कृतध्न 
| हो जाता हैं । 
| > और यदि उस कष्ट के पश्चात्‌ जा उस मिल हैं, ईश्वरीय देन 
का स्वाद हम चखा दें, तो वह कहने लगता ह मेरे सारे 
दख-दर्द दर हो गये ! ( इश्वर q दुर किये ऐसा नहीं कहता ) 
निस्सन्देह वह बडा इतरनवाला आत्मइलाघी है । 

११.९-१० 
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कुरान-सार 


१ व जअलतु लहु माल(न्‌) म्ममूदूदर्|ञ्‌)0 ¬ 
२ व्व बनीन शुहूदक्षी(अ) os 
३ व्व महृह(द्‌) त्त लहू तम्‌हीदन्‌ (ञ्‌) 0 ह 
४ सुम्म यतूमञु अन्‌ अजीद 07 
७४.१२-१५ 
१ इन्च (अ) ल्‌ इन्सान खुलिक़् हलूअन्‌ 0श 
२ इजा मस्सहु (अल्‌) श्शर्‌र्‌, जजूअ्‌|अ्‌ ) 05 
३ व्व इजा मस्सहु (अ) ल्‌ खेर मनूअन्‌ (अ) 0 
७०.१९--२१ 
१ अव ला यरोन अन्न हुम्‌ युफ़तनून फी कुल्लि 
आमि (न्‌)म्मर्रत्रत्‌ औ मर्रतेनि सम्म 
ला यतूबून व ला हुम्‌ यजूजकूकर्‌न O 
९.१२६ 
oofa तस्तअ्ूजिलून बि (अल) स्सय्यिअत्नि 
(अ) ळ्‌ हसनत्रिग लो छा तस्तगृफिरन- 
(अ) ल्छाह लअल्लकुम्‌ तुर्‌हमन 0 x 


२७.४६ 
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२९७ लालची 
१ मने उसे विपुल धन दिया 
२ और साथ रहनेवाले पुत्र दिये 
३ और उसके लिए सब प्रकार के साधन जुटाये, 
| ४ फिर भी मनुष्य लोभ रखता है कि में उसे और अधिक दूँ। 
७४.१२-१५ 


२९८ विषादी एवं दीर्घसूत्री 

निस्सन्देह मनुष्य अधीर उत्पन्न किया गया zi 

जब उसे कष्ट पहुँचता है, तो घबरा जाता हैं 

और जव उसे सम्पदा प्राप्त होती है, तो (देने में ) कंजूसी 
। करता है । 

| ७०.१९-२१ 


400 A ~ 


२९९ संवेदनहीन 
| १ क्या ये लोग देखते नहीं कि वे प्रतिवर्ष एक बार कसोटी मे 
| डाले जाते हैं, फिर भी वे न तो पछतावा करते हे और न कोई 


|] 


a 
fu | 
A 
3] 
21 

MY 


९.१२६ 
३०० बुराई की ओर MA बढ़नेवाला 
Oc लोगों ! भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों उतावळी 


करते हो ? ईश्वर से क्षमा क्यों नहीं माँगते, जिससे कि तुम पर 
कृपा की जाय ? 


२७.४६ 
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व मा भुवर्‌रि(य्‌) झु नफ़्सीर इन्न(ञूल्‌)- 
न्स ल अम्मारलु(न्‌)म्‌ बि (अल्‌) स्सू थि 
इल्ला मा रहिम रब्बीगे इन्न रब्बी गफूर (न्‌)- 
र्रहीमुन्‌ 0 


N 


१२.५३ 
व लौ यु (व्‌) आखिजु (अ) ल्लाहु (अल्‌) नास 


बिमा कसबू (अ) मा तरक अला (य्‌) जहरिही | 


` 


मिन्‌ दाब्बतिन्‌.... 
३५.४५ 
मा असाबक मिन्‌ हसनतिन्‌ फ़ मिन (अ्‌ ) ल्लाहिज 
व मा aaas मिन्‌ सय्यिअत्रिन्‌ w मि( न्‌) - 
न्रफ़सिकरीग, .. 
| ४,७९ 
या अय्युह(अ्‌) (अभ) ल्‌ इन्सानु मा गरेक बि 
रब्बिक (अ) ळ्‌ करीमि os 
(अ) ल्ळजी खलक्रक फ़ सव्वाक फ़ अदलक O” 
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६२ पापाभिसुखत्ता 
३०१ जीव दोषप्रवत्त 
१ मैं ( हजरत यूसुफ ) अपने-आपको दोषमुक्त नहीं मानता। 
निस्सन्देह मानवी मन तो बुराई की ओर प्रवृत्त करता हें, 
सिवा उस स्थिति के कि किसी पर मरे प्रभु को कृपा हा । 
निस्सन्देह मेरा प्रभु क्षमावान्‌ E | 
१२.५३ 
३०२ यदि ईश्वर दण्डन करता 
१ यदि ईश्वर लोगों को उनके कृत्यों के लिए पकडता, तो इस 
| भूमि पर एक प्राणी न छोड़ता' "`` 
३५.४५ 
३०३ भलाई ईश्वर की, बुराई हसारी 
१ तेरा जो कल्याण होता हे, वह ईश्वर की ओर से होता है और 
जो कष्ट तुझे पहुँचता है, वह तेरी वासना की ओर से पहुँचता 


४.७९ 


६३ कृतघ्नता 
३०४ हे मनुष्य ! तू कृतघ्न क्यों हुआ ? 
१ हें मनुष्य ! तुझे किस चीज ने तेरे उदार प्रभु स बहक दिया 


२ जिसने तुझे उत्पन्न किया, फिर तुझ ठीक किया एवं तुझ 
समत्वयुकत बताया 
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कूरान-सार 


फी अय्यि afa (न्‌) म्मा शा'अ रकूकबक 61 

८२ 
इन्न(अ्‌) ल्‌ इन्सान लि रब्बिहर्ठ ल कनूदुन्‌ 0 
व aag अला (यू) जालिक ल शहीदुन्‌ 0% 
व इन्नह लि हृव्बि(अ) ल खैरिल शदी दुन्‌ 0१ 
अ फ ला यअूलम्‌ इजा बुअसिर मा फि(य्‌) 
(अ) ल्‌ qano 
व हुस्‌सिल मा फ़ि(अूळ्‌) ससुदूरि o” 
इस्त रब्बहुम्‌ बि हिम्‌ यौम शिजि (न्‌)ल्ल 
aiT 0 

१००.६-११ 

व इजा मस्स (अ) ळू इन्सान (अल्‌) दृदूर्र्‌ 
दआना लि जम्‌विह(/ओऔ क्राञिदन्‌ (अ) औ 
क्राञिमन्‌ (A) ग फ़लम्मा कशफ़ूना अनहु दुर्‌रह 
मरे क अ(न्‌) ल्लम्‌ TRAAT इला ( ) इररि( ) 
म्मस्सहृगेग क जालिक जुय्यिन लिल मस्‌रिफीन 
मा कानू TARZA O ai 

१०.१२ 
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और जिस रूप में उसने चाहा, उस रूप से तेरा योग 
साधा। 
८२.६-८ 

कृतघ्न मनुष्य 
निश्चय ही मनुष्य अपने प्रभु का बड़ा कृतघ्न हे | 
और निस्सन्देह वह इस बात का साक्षी भी है | 
और वह धन के प्रेम में बहुत पक्का हे । 
क्या वह नहीं जानता वह समय, जब उठाया जायगा, जो कुछ 
क्रों में है। | 
और प्राप्त किया जायगा, जो कुछ वक्षो में हे । 
निस्सन्देह उनका प्रभु उस दिन उनकी स्थिति से सम्पूर्ण 
अवगत Š | 

१००.६-११ 


दुःख में स्मरण एवं सुख में विस्मरण 


जव मनष्य को कष्ट पहुँचता है, तो वह लेटे, बैठे या खड़े हमें 
पुकारता हे । फिर जब हम उससे वह कष्ट हटा दत हू, तो 

ऐसा चल निकलता है, मानो कष्ट के पहुँचने पर उसने 
हमें पुकारा ही न था। इसी प्रकार मर्यादा का अतिक्रमण 
करनेवालों के लिए उनकी करतूत उन्हं सुन्दर लग, एसा 
हमने किया हे । 


१०.१२ 
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307. १ हुव (अ्‌)ल्‍लजी युसय्यिरुकुम्‌ फ़ि(अ्‌) ल्‌ वर्रि 
Goi 


308. 


20 


[)ल बहूरि गैग हृत्ता (यू) इजा कुन्तुम्‌ 
(अ्‌) ल्‌ फ़ुलूकि "व जरेन बि हिम्‌ बि रीहिन्‌ 
तय्यिबति (न्‌) व्व फ़रिह (ञ्‌) बिहा जाअत्‌हा 
रीहुन्‌ आस्षिफु(न्‌) व्व जाअहुमु(अ्‌)ल्‌ 
मौज मिन्‌ कुल्लि मकानि (न्‌) a जन (अ) 
अन्न हुम्‌ उहीत बिहिम्‌ण aaa (अ) (अ) ल्लाह 
मुखूलिस्लीन लहु (अल्‌) हीन लिन्‌ अन्‌जतना 
मिन्‌ हाजिह ल नकूनन्न मिन (अल्‌) शशाकिरीन0 
फ़ लम्मा अन्‌जाहम्‌ इजा हुम्‌ यबूगून 


फ़ि(अ्‌)ल्‌ अर्‌द्वि बि गेरि(अ्‌)ल्‌ wfs या 


अय्युह (अल्‌) IA इन्न मा बगूयुकुम्‌ अला (य्‌) 
अनूफुसिकु (म्‌) णम्मताअ (अ) ल्‌ हृया (व्‌) ति 
(अल्‌) द्दुन्‌याश सुम्म इलेना मर्‌जिश्युकुम्‌ फ़ 


नुनव्बिआुकुम्‌ बि मा कुन्तुम्‌ तअमलून० 


A 


१०.२२-२३ 
ला यस्‌'अमु (अ) ल्‌ इन्सानु मिन्‌ akala ल्‌ 
खैरि व इ (न्‌) म्मस्सहु (अल) रशर फ़ यअसुन 
क़नू तुन्‌0 


व रिन्‌ अजकनाहु रहूमत (न्‌) म्मिन्ना सि (न्‌) 
म्बञूदि UTA मस्सतूहु ल यक्रूलन्न हाजा 
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समुद्र एवं तट का दृष्टान्त 
वह ईश्वर ही हे, जो तुम्हें थल-जल में घुमाता हे | जब तुम 
नौकाओं में होते हो और वह नौका लोगों को लेकर वायु से 
चलती हे और लोग उससे खश होते हैं कि यकायक उन नौकाओं 
पर झंझावात आता हे और उन पर सब ओर से लहर उठी 
चली आती हैं और वे समझ लेते हें कि वे घिर गये हं। तो 
वे निष्ठा को ईश्वर ही के लिए विशुद्ध करके उससे प्रार्थना 
करने लगते हें कि यदि तूने हमको इससे बचा लिया, तो हम 
अवश्य कृतज्ञ हो जायेगे । 
फिर जब ईश्वर उन्हें बचा लेता है, तो वे शीघ्र ही भूमि पर 
अन्यायपूर्ण विद्रोह करते ë । लोगो ! तुम्हारा यह विद्रोह 
तुम्हारे ही विरुद्ध हे । थोड़े दिनों के ऐहिक जीवन का लाभ 
उठा लो, फिर हमारे ही पास तुम्हें लौटकर आना है। तो 
हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या करते थे ? 

१०.२२-२३ 


अस्माकं अयं महिमा 

मनष्य लाभ एवं सुभीता के लिए प्रार्थना करने में थकता नहीं 
और यदि उसे कष्ट पहुँचता हे, तो वह बहुत हताश, निराश 
हो जाता É । 

और किसी कष्ट के पश्चात्‌ जो उसको पहुंचता है, हम उसे 
अपनी कृपा का स्वाद चखा दें, तो वह अवश्य कहेगा : 'यह 
मेरे कारण है। | 
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३ व इजा अनूअम्ता अरू (य्‌) (अ) ल्‌ इन्सानि 


< 
१० 
११ 
YA 


१३ 
१४ 


aa a नआ बि जानिविह (# व इजा मस्सह 

(अल) इशर्‌ w sr दुआजिन्‌ अरीदिन्‌७ 
४१.४९-,५१ 

व(अ्) ल्लेलि इजा यग्शा(यू) 0४ 

व (अल) न्रहारि इजा तजल्ला (यू) o 

व मा खलक (अल)जूजकर व (अ्‌)ल्‌ YT- 

सा(यू) 0४ 

इन्न सअूयकुम्‌ ल शत्ता (यू) 077 

फ़ अम्मा मन्‌ अअ्‌ता (यू) व (भ्‌) त्तक़ा (यू)02 

व aza बि(अ्‌)ल्‌ हसना (यू) os 

फ़ akaze लिल्‌ युसरा (यू) o 

व अम्मा म (न्‌) म्‌ बखिळ व (अ्‌) स्तगूना (यू) 0४ 

व कज्‌जब बि(अ्‌) ठू हुस्ना (यू) o” 

फ़ सनुयस्सिरुह लिल भुस्रा (य्‌) 01% 

व मा युगूनी अनहु मालूह इजा तरहा (य्‌) 0११ 

= अलना लल हुदा (य्‌) 0त्तखली 

व इन्न लना लल्‌ आखिरत्त व (अ) ल्‌ ऊला (य्‌) ० 

फ़ अनूजर॒तुकुम्‌ नारन्‌ (अ) तलजूजा (यू) 0. 
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और जव हम मनुष्य को सुख के साधन भेजते हे, तो वह हमसे 
मुँह फेर लेता है और अलग हो जाता हैं । और जब उसे कष्ट 
पहुँचता है, तो लम्बी-चौड़ी प्रार्थना करनेवाला हो जाता हे । 

४१.४९-५१ 


६४ आस्तिकनास्तिकता 


३०९ भलाई पर विश्वास रखनेवाला तथा न रखनेवाला 


००0 Oo 


शपथ हैं रात्रि की, जब वह फेल जाय 


१ 

२ और दिन की, जव वह प्रकाशित हो जाय 

३ और उसकी, जिसने नर-नारी निर्माण किये । 

४ निस्सन्देह तुम्हारा प्रयत्न अस्त-व्यस्त हे | 

u सो जिसने ईश्वर के मार्ग में दान किया एवं ईश्वर के प्रति 


अपना कर्तव्य पूरा किया 


६ और भलाई में विश्वास रखा, 


N 


तो हम उसके लिए सुख-सुविधाएँ पहुँचायेंगे । 


७ 
८ और जिसने कंजूसी की और बेपरवाही बरती 
° 
> 


और भलाई में विश्‍वास न रखा, 

तो हम उसे कष्ट में डालेगे । 

और उसका धन उसके काम न आयेगा, जब वह गड़हे 
में गिरेगा । 


१२ निस्सन्देह मार्ग-दर्शन हमारे जिम्मे हे । 
१३ और निस्सन्देह इहलोक तथा परलोक दोनों हमारे ही हैं । 
१४ तो हमने तुम्हें एक भड़कती हुई आग से सावधान करा दिया। 
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ला यसूलाहा इल्ल (अ) (अ) ल्‌ अशूक्र (य्‌) 08 
(अ)ल्लजी कजूजब व तवल्ला (यू) 0४ 
व सयुजन्नबुह (अ) (अ)ल अतूक (य्‌) 0 
(a) ल्ल्जी यु (व्‌) अ 
ज़कका (य्‌) 
व मालि अहूदिन्‌ farag मि (न्‌) त्निअमतिन्‌ 
तुजज़ा (यू) ०7 
इल्ल (अ) (अ) ब्‌तिगा'अ वजूहि रब्बिहि(अ्‌) ल्‌ 
अजूला (यू) 07 
व ल सौफ़ यर्‌द्वा (यू) 05 

९२.१-२१ 
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१५ उसमें वही गिरेगा, जो अभागा हे 
१६ जिसने ( ईश्वर का ) अस्वीकार किया और मुँह फेरा 
१७ और उसे आग से वह वचाया जायगा,जो बहुत धर्म-परायण है 
१८ जो अपना धन ईश्वर के मार्ग में देता है, जिससे कि वह 
विशुद्ध हो जाय 
१९ और उस पर किसीका ऐसा उपकार नहीं हे कि जिसे वह 
इस प्रकार लौटा रहा Š | 
२० अतिरिक्त इससे कि उसे अपने परम-प्रभु की प्रसन्नता इष्ट हे । 
२१ और निश्‍चय ही वह प्रसन्न हो जायगा | 
९२.१-२१ 
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प्रेषित 
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8 ९8 


, व मा अर॒सलना मि(न्‌) र्रसूलिन्‌ इल्ला 


बि लिसानि क्रौमिह लि युबय्यिन gg 
१४.४ 
व लि कुल्लि उम्मत्रि (न्‌)र्रसूलुन्‌* फ़ इजा 


जा'अ रसूलूहुम्‌ क्रुद्रिय वेनहुम्‌ बि (अ्‌) ल्‌ क्किस्‌ति 
व हुम्‌ ला युजूलमून0 


2 


१०.४७ 


१ व मा अर्सळूना क्रब्लक इल्ला रिजाल (न्‌) चूही 


हूल हिम फ सू (अ्‌)| नगण (अण्‌) शुजिक्‌रि 
इन्‌ कुन्तुम्‌ ला तअूलमून0 

व मा जअळू्नाहुम्‌ जसद(न्‌अ्‌)ल्ला 
यअकुलून (अल) तृतआम व मा कानू( अ) 
ख़ालिदीन0 


२१.७-८ 
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२६ पूर्व-प्रेषित 
६५ प्रेषित-सर्वेजनहिताय 


प्रेषित मातृभाषा में बोलते हैं 
हमने कोई प्रेषित भी भेजा, तो उसके समाज की भाषा में 
( बोलनेवाला ) भेजा, जिससे कि वह उन्हें भलीभाँति स्पष्ट 
रूप से समझा दे...) 
१४.४ 
प्रत्येक समाज के लिए प्रेषित 
प्रत्येक समाज का एक प्रेषित हैं। जब उनका प्रेषित आता 
है, तो उनके बीच न्याय से निर्णय होता है तथा उन पर अन्याय 
नहीं होता । 
१०.४७ 
६६ प्रेषित मनुष्य ही 
पहले के प्रेषित मनुष्य ही थे 
हमने तुझसे पूवे केवल मनुष्यों को ही प्रेषित बनाकर भेजा हे.) 
उन ( प्रेषितों ) को हमने प्रज्ञान दिया । यदि तुम्हें यह ज्ञात 
न हो, तो ग्रन्थवानों से पूछ लो । 
और हमने उनके शरीर ऐसे नहीं बनाये थे कि वे भोजन न 
करते हों और न वे नित्य रहनेवाले थे । 
२१.७-८ 
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३३२ कुरान-सार 


313. १ q लक़द्‌ अर्‌सलूता रुसुल(न्‌अ्‌)म्‌ मिन्‌ 
क्रबूलिक व जअलूना लहुम्‌ अजूवाज (TA) 
afaa व मा कान लि रसूलिन्‌ A (TA 
'य्यौतिय बि आयत्रिन्‌ इल्ला वि इजूनि 
(अ) ल्लाहिगेय लि कुल्लि अजलिन्‌ कितावुन्‌0 


१३.३८ 
314. १ वमा अर्‌सल्ना मिन्‌ क़बूलिक मि (न्‌) wafa 


(न्‌) ब्व ला नबिय्यिन इल्ला इजा तमन्ना- 
(य्‌) अलुक (यू) श्शैतानु फी उम्‌निय्यतिह्त उ 
फ़ यनूसखु (4) ल्लाहु मा युल्‌क्रि (य्‌) 
(अल) Rag सुम्म युहूकिमु(अ्‌) ल्लाहु 
आयातिह गैर व (अ)ल्लाहु अलीमुन्‌ 
हुकीमुनूठल | 


२२.५२ 

व मा मनअ (अल) ज्ञास अ(न्‌) य्यु (ब्‌) - 

अमिन, (अ) इज जाअहुमु (अ) ळ्‌ हुदा (य्‌) 

इल्ला अन्‌ कालु (अ) अ बअस (अ) ल्लाहु 
बशर(न्‌) (अ्‌) m (अ)० 

२ कु (ल्‌) ल्लौ कान फ्रि (य्‌) (अ) ल्‌ sf 

मलाअिकतु (न्‌) य्यमशून मृत्‌मञ्ञिननीन ल 

नजूजलना अलेहि (म्‌) म्मिन (अल) स्समाञ्ि 

मलक (न्‌ अ) र्रसूल्न्‌ (अ) १७.९४-९५ 
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०0 


३१३ 


३१४ 


३१५ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार ३२२ 


बाल-बच्चो में रहनेवाले 


~ 


तुझसे पूर्वं भी हम बहुत से प्रेषित भेज चुके हैं और हमने उन्हें 
स्त्री-पुत्र दिये थे। और किसी प्रेषित के लिए यह सम्भव नहीं 
कि वह ईश्वर की आज्ञा के बिना कोई प्रभू-संकेत ले आयें 
हरएक अवधि लिखी हुई है । 

१३.३८ 
सब प्रेबितों को शैतान का अनुभव 
तुझसे पूवं किसी ऐसे प्रेषित तथा सन्देष्टा को नहीं भेजा 
कि जब भी उसने ग्रन्थ-पाठ किया, तो शैतान ने उसके पठत 
में दखल न दिया हो । तब ईश्वर शैतान की व्यंजना को 
मिटा देता है और अपने बचनों को प्रतिष्ठित करता है । और 
ईश्वर सर्वज्ञ, सवेविद्‌ हे । 

२२.५२ 


प्रेषित मनुष्य ही क्यों ? 


लोगों के पास जब कभी धर्मोपदेश आया, तो उन्हे उस पर 
श्रद्धा रखने से किसीने नहीं रोका, सिवा उनके यह कहने के 
कि क्या ईश्वर ने मनुष्य को प्रेषित बनाकर भेज दिया है? 
कह : यदि भूमि में देवदूत शान्ति से चल-फिर रहे होते, तो 
हम अवश्य किसी देवदूत को प्रेषित बनाकर आकाश से 
उतारते । 

१७.९४-९५ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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316. १ कालत्‌ रुसुलुहुम्‌ अ फ़ि (यू) (अ्‌)ल्लाहि 
शककुन्‌ फातिरि (अल्‌) सूसमावाति व (अ)ल 
अर्‌द्वि गैद यद्अकुम्‌ लि यगूफिर लकु (म्‌) 
स्मित जुनूबिकुम्‌ व यु(व्‌) अखखिरकुम 
इला (यू) अजलि (न्‌) म्मुसम्मन्‌ (य्‌) 
कराल (A) इन्‌ अन्तुम्‌ इल्ला बशरु (न्‌) म्‌ मिस- 
छूना गेय तुरीदून अन्‌ तषुद्दूना अम्मा कान 
aa आवा (व्‌) भुना फअतूना बि सुलतानि- 
(न्‌) मूमुवीनिन्‌ o 

122 “तया स्तुणुडम्‌ इ (न्‌) सहता इल्ला 
बशर (न्‌) ममिसळुकुम्‌ व लाकिन्न (ञ्‌) 
ल्लाहू यमुन्तु अला (यू) म (न्‌) य्यक्षाझु मिन्‌ 
जिबादिह६ गेप व मा कान लना अ ) 
छअतियकुम्‌ बि सुलतानिन इल्ला बि इजनि- 
(अ्‌) ल्लाहि वे व अल ( ) (अ)ल्लाहि फल्‌ 
यतवक्‌कलि (अ) ल्‌ मु (व्‌) अमिनन o 

है वमा लना अल्ला नतवक्कल अल (यू)- 
(अ) ल्लाहि व क़द्‌ हदाना सुबळना गेय व ल नस- 
बिरन्न अला मा आजैतुमूना गेय व अल (अय) 


(अ) ल्लाहि फल्‌ यतवककलि _ 
वक्किलन0 रन ( i यि 
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३१६ प्रेषित मनुष्य ही हैं, पर ईश्वर के कुपापात्र हं 

१ उनके प्रेषित बोले : क्या ईश्वर के विषय में तुम्हें सन्देह ह्‌, 
जो आकाशों एवं भूमि का बनानेवाला है । वह तुम्हें बुला रहा 
हे, ताकि वह तुम्हारे दोष क्षमा करे तथा तुम्हें एक निश्चित 
अवधि तक महलत दे | उन्होंने कहा : तुम तो हम जैसे ही 
मनष्य हो । हमें उनकी भक्ति से रोकना चाहते हो, जिनकी 
भक्ति हमारे बाप-दादा करते रहे हें। तो तुम हमारे पास कोई 
प्रमाण ले आओ । 


O 


उनके प्रेषितों ने उनसे कह: हम तुम्हारे ही जैसे मनुष्य हे, 
परन्तु ईश्वर अपने मनुष्यों में से जिन पर चाहता हूँ, उपकार 
करता है । यह हमारे अधिकार में नहीं हे कि बिना इश्वर को 
आज्ञा के तुम्हारे पास कोई प्रमाण ला सक। इश्वर पर ही 
श्रद्धावानों को भरोसा करना चाहिए। 


३ और हमको क्या हुआ कि हम इश्वर पर भरोसा न करें, जब कि 
उसने हमको अपने मार्ग दिखा दिये और जो कष्ठ तुम हमे 
पहुँचा रहे हो, उसे हम अवश्य सहन करेंगे । भरोसा करते- 
वालों को ईश्वर पर ही भरोसा करना चाहिए । 


१४.१०-१२ 
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कुरान-सार 
व कअय्यि (न्‌) मूमि(न्‌) न्नबीयिन्‌ क़ातलूछ 
मअह रिबूबीयून कसीरुन्‌ फ़ मा वहनू(अ्‌) 
लि मा अस्नाबहुम्‌ फ़ी सबीलि (अ्‌)ल्लाहि व 
मा इजुफ़ू (अ)व म(अ्‌) (भ्‌) स्तकानू (अ) गेय 
व (अ्‌)ल्लाहु aa (अल) खल्ाबिरीन0 
व मा कान क्रौलहुम्‌ इल्ला अन्‌ क्रालू (अ) 
रब्बन (अ) (अ्‌) गूफ़िर्‌ लना जनबना व 
इसूराफ़ना फ़ी अमूरिना व सब्बित्‌ अक्रदामना 
व (अ) न्‌सुरना अल (यू) (भ्‌) ल्‌ क्रौमि 
(अ) ल्‌ काफ़िरीन0 
फ़ आताहुमु (अ्‌) ल्लाहु सवाब (अल) द्दुन्‌या 
व हसून सवाबि (अ) ल्‌ आख़िरत्नि तेष व 
(अ) ल्लाहु युहिब्बु (अ्‌)लू मुहूसिनीन 0 
३.१४६-१४८ 
व ल क़द्‌ कुजूजिबत्‌ रुसुल्‌ (न्‌) म्मिन्‌ क्रबुलिक 
फ़ सबर्‌ (अ) अला (य्‌)मा gafa (अ) 
व ऊज हृत्ता (य्‌) अताहुम्‌ नस्वरनाज व ला 
मुबद्दिल लि कलिमाति (अ) ल्लाहि ज्व ल == 
जाक मि (न्‌) न्नबइ (य्‌) ( [) ल्‌ मुर्सलीन0 
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कुरान-सार ३२७ 


६७ गुणविशिष्ट 
दृढ़-निश्चय 


कितने ही ऐसे सन्देष्टा हे, जिनसे सहयोग कर बहुत-से ईइवर- 

निष्ठ जूझे । ईश्वर के मार्ग में जो कष्ट उन पर पड़े, उनसे 

न वे डिगे, न निर्बल हुए और न दबे । ईश्वर दुढ़निइचयी 

लोगों से प्रेम करता हे । 

वे बोले तो केवल यह बोले : हे प्रभो ! हमारे पापों को और 

हमारे कामों में जो ज्यादतियाँ हुईं उन्हे, माफ कर । हमारे 

पाँव जमा और अश्रद्धावानों के विरोध में हमें मदद दे । 

फिर ईश्वर ने उन्हें ऐहिक फल भी दिया तथा पारलौकिक 

श्रेष्ठ फल भी दिया । ईश्वर सत्कृत्य करनेवालों को चाहता है। 
३.१४६- १४८ 


सहनशील 

तुझसे पूर्व भी बहुत-से प्रेषित अस्वीकृत किये जा चुके हैं । 
तो उन्होंने अस्वीकृत होने पर और कष्ट दिये जाने पर सहन 
किया । यहाँ तक कि उन्हें हमारी सहायता पहुँच गयी । 
ईश्वर की बातों को बदलनेवाला कोई नहीं । निस्सन्देह तेरे 
पास प्रेषितों के वृत्तान्त आ चुके É | 
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कुरात-सार 


२ व इन्‌ कान कबुर अलक इअराद्रहम फ़ इनि- 


(अ) स्ततअत्‌, अन्‌ तब्तगिय नफ़क्रन्‌ फ़ि(अ्‌) 
ल अर्‌द्रि औ सुल्लमन्‌ फ्रि (अल) स्समाजि 
फतअतियहम्‌ विआयत्रिनूगेद व लो ara (a) 
ल्लाहुल जमअहुम्‌ अल (यू) (अ) ल्‌ हुदा (य्‌) 


फ़ छा तकनन्न मिन (अ) ल्‌ जाहिलीन ० 
i à ६.३४-३५ 


व इज कालत्‌ amg (न्‌) म्मिनूहुम्‌ लिम 
afra क्रोम नि ग (भ्‌)ल्लाहु मुहलिकुः 
इम औ मुअजूजिबुहम्‌ अजावन्‌(अ्‌) 
शदीदन्‌ (अ) गद क्रालू (अ) मअजिरतन्‌ 
इला (य्‌) रब्बिकुम्‌ व लअल्लहुम्‌ यत्तकून O 
७.१६४ 

व g (न्‌) (अ) E अलेक मिन्‌ 
अ(न्‌)म्‌बाञि (अळू) ररसलि मा नृसब्बितु 
बिह फ़ (व्‌) आदक * व जाअक फी हाजिहि 
) छ्‌ w व मौजिजबु (न्‌) व्व 


क्रा( ) लिल मु (व्‌) अमिनीन o 
११.१२० 
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कुरान-सार ३३९ 


२ और यदि उन लोगों की विमुखता तुझे दुःख देती हो, तो यदि 
तुझसे हो सके तो तू भूमि में कोई सुरंग ढूँढ़ या आकाश में 
सीढ़ी ढूँढ़ । फिर उनके पास कोई निशानी ले आ। अरे, 
यदि ईश्वर चाहता, तो उन सबको अवश्य मार्ग पर इकट्ठा 
कर देता । अतः तू अज्ञान न बन। 

६-३४-३५ 
३१९ विपरीत परिस्थिति में बोध देनेवाले 

१ जब उनमें से एक समूह ने कहा: तुम ऐसे लोगों को क्यों 
उपदेश करते हो, जिन्हें इश्वर नष्ट करनेवाला हैं या कठोर 
दण्ड देनेवाला É ° तब उन ( भक्तों ) ने उत्तर दिया: 
तुम्हारे प्रभु के सम्मुख हम दोष-मुक्त हों, इसलिए और 
इसलिए भी कि कदाचित्‌ वे बच जायें । 

७.१६४ 


| ६८ कथा कथनहेतु 

, ३२० प्रेषितों को कहानियाँ क्यों कहीँ ? 

। १ ये प्रेषितों की कहानियाँ, जो हम तुझे सुनाते हे, ये वे बातें हें, 
जिनके द्वारा हम तेरे मन को दृढ़ करते हें । और इनमें तरे 
पास सत्य वस्तु आयी है तथा श्रद्धावानों के लिए उपदेश एवं 
चेतावनी । 


x ११.१२० 
y 
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कुरान-सार 


व लक़्द्‌ नादाना नूहुन्‌ फल AI 
सजीबूत 07 
व नज्जयूनाहु व अहलहु मित(अ)लू कर्‌बि 
(अ) ल्‌ अजीमि 0३171 

३७,७५-७६ 
ब नादा (य्‌) तूहू (न्‌) रेब्बहू फ़ क्राल रब्वि 


== (अ्‌) वूनी सिन्‌ अहली व इच्च वअूदक 
(ज्‌) ल्‌ ma व अन्त अहूकमु (अ) ल्‌ 
हाकिमीन 0 
क़ाल या नह gag लेस मिन्‌ अहलिक १ 
इन्नह अमलुन्‌ गेरु सालिहिन्‌ YA फ़ ला 
तस अलछनि मा लेस लक बिह ai 
qA अजिजुक अन्‌ तकून मिन (अ) ल्‌ 
जाहिलीन 0 

११.४५-४६ 
क्रालअ फ़ तअबुदून मिन्‌ दूनि(अ्‌) ल्लाहि 
मा लायन्‌फ़अुकुम्‌ शेअ (न) व्व ला यदुरुकुमू0 
अफ़फ़ि (न्‌) ल्लकुम्‌ व लिमा तअबुदून मिन्‌ 
दूति (अ) ल्लाहि गैग अ फ़ ला तअक़िलून 0 
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कुरान-सार ३४१ 
६९ नूह # 
नूह का उद्धार 
नूह्‌ ने हमें पुकारा था। सो पुकार का उत्तर देने में हम वहुत 


अनुकम्पाशील हें । 

हमने उसको और उसके घरवालों को बड़े भारी दुःख से 
सुक्ति दी । ३७.७५-७६ 
श्रद्धाहीन है, तो बह पुत्र पुत्र नहीं 

नूह ने अपने प्रभु को पुकारा, कहा : हे प्रभो ! मेरा बेटा मेरे 
परिवारवालों में से है और निस्सन्देह तेरा अभिवचन सच्चा 
हे और तू सब नियन्ताओं से बड़ा और श्रेष्ठतर नियन्ता है । 
ईश्वर ने कहा : हे नूह ! वह तेरे परिवारवालों में से नहीं हे । 
वह एक बिगड़ा हुआ काम है। अतः उस वात की माँग तू 
मुझसे न कर, जिसका तुझे ज्ञान नहीं । में तुझे सावधान 
करता हूँ कि तू गँवारों में से न हो। ११.४५-४६ 


७० इब्राहीम 
इब्राहीम के लिए अग्नि ठंढी 
( इब्राहीम ने ) कहा : क्या तुम ईश्वर के अतिरिक्त ऐसे की 
भक्ति करते हो, जो न तुम्हारा कुछ भला कर सकता हे, न 
कुछ बुरा कर सकता हे ? 
धिक्कार है तुम पर और उन चीजों पर, जिसकी तुम इंश्वर के 
अतिरिक्त भक्ति करते हो । क्या तुम समझते नहीं ? 


* पूयेत के नामों के साथ अलेहिस्सलाम कहने की परिपाटी है । 
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३४२ कुरान-सार 


३ काल (अ) हर्रिकूहु व (अ) न्‌ र्‌ (अ) 
आलिहतकुम्‌ इन्‌ कुन्तुम्‌ फाञिलीन O 
४ कूल्ना या नारु कनी awia अ) 
सलामन्‌ (अ) अला (य्‌) इब्राहीम o” 
२१.६६-६९ 
काल अफ़रजैतु (म्‌) म्मा कुन्तुम्‌ तअवुदून 97 
अन्तुम्‌ व आवा (व्‌) अुकुमु (VA 
अक्रदमून o 
३ फ इनन हुम्‌ aza (न्‌) ल्ली' इल्ला रब्व (भ्‌) छ्‌ 
आलमीन 0४ 
४ (ञ्‌) ल्लजी खलक़नी फ़ हुव यहृदीनि0€ 
५ व(अ्‌)ल्लजी हुव युलूखरिमुनी व यस्क्रीनि0टा 
६ व इजा मरिद्रतु फ़ हुव यशूफीनि SAA 
७ व(अ्‌)ल्लजी युमीतुनी YA युहयीनि 02 
८ व(अ्‌) ल्लजी अत्म अ(न) य्यशूफ़िर ली 
खती“अती यौम (अल) द्वीनि 04 
९ रब्बि हब्‌ ली हुकुम (त्‌) (अ) व्व अतू BENJ 
बि (अल) ससालिहीन os 
१० व(अ्‌) जयलुल्ली लिसान सिद्क्रिन्‌ फ़ि(अ) 
ल्‌ आखिरीन 0७ 
११ व(अ)जअलनी मि(न्‌) व्वरसत्रि Haa 
(अल्‌) चजीमि o 
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कुरान-सार ३४३ 


वे छोग बोले : यदि तुम कुछ करनेवाले हो, तो इसको जला दो 
और अपने भजनीयों की सहायता करो । 

हमने कहा : हे अग्नि ! इब्राहीम के लिए तू शीतल एवं शान्त 
हो जा। 


२१.६६-६९ 


TAA की ईइवरनिष्ठा 


इब्राहीम ने कहा : भला देखते हो, जिसकी तुम भक्ति करते हो। 
लुम तथा तुम्हारे बाप-दादा । 

वे निश्‍चय ही मेरे शत्रु हैं, सिवा विश्व-प्रभु के 

कि जिसने मझे उत्पन्न किया और वही मरा मार्ग-दशन करता हू । 
और वही है, जो खिलाता और पिलाता हैँ । 

और जब मैं बीमार होता हूँ, तो वही आरोग्य देता है । 

और वही है, जो मुझे मारेगा, फिर जिलायेगा। 


८ और जिससे मैं आशा करता हूँ कि पुनरुत्थान के दिन मेरे 


२० 
११ 


दोष क्षमा करेगा । 

हे प्रभो ! मुझे विद्या दे एवं मुझ सत्कृतिवानों में प्रविष्ट कर। 
आनेवाली पीढियों में मेरे वारे में सच्ची जानकारी प्रदान कर। 
मुझे आनन्दमय स्वग के भागियों में प्रविष्ट कर । 
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कुरान-सार 


(अ)गूफ़िर लि अबी इन्नहू कान मिन 
(अल) दृद्वाल्लीन 08 
व ला तुखजिनी योम युबवृअसून 07 
यौम ला यनूफ़अु माल (न्‌) व्व ला बनून07 
इल्ला मन्‌ अत (य्‌) (भ्‌)ल्ठाह वि क्विन्‌ 
सलीसिन्‌ 074 २६.७५-८९ 
=== कान सिद्दीक़ (न्‌ अ) न्नविय्यन्‌ 0 
इज क़ाल लि अबीहि या अबति लिम qS 
मा लायसूमअु व ला यूबूसिरु व ला युगूनी 
अन्‌क शयूअन्‌ (अ)0 
या अबति इन्नी कद्‌ जाअनी मिन (अ) ल्‌ 
fafa मा लम्‌ यझूतिक फ़ (1) त्तबिई्िनी 
अहृदिक सिरातन्‌ (अ) सविय्यन्‌ (sr) 
या अबति ला तअ्वुदि (अल) Ram 
इन्न (अल्‌) इशैतान कान लि(ल्‌) र्रहमानि 
असिय्यन्‌ (sr) 
या अबति इन्नी अखाफ़ु A(T) य्यमस्सक 
अजावु (न्‌) म्मिन (अल) र्रहमानि फ़ तकून 
लि (ल्‌) aata वलिय्यन्‌ o 
क़ाल अ रागिबुन्‌ अन्त अन्‌ आलिहती या 
इब्राहीमु ग र जि(न्‌) ल्लम्‌ तन्तहि ल अर्‌जु- 
मन्नक व(अ्‌) हजुरनी मलिय्यन्‌ (अ) 
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कुरान-सार ३४५ 
मेरे पिता को क्षमा कर कि वह भ्रमितं में से है । 
और जिस दिन लोग उठाये जायेगे,उस दिन मुझे नीचा न दिखा। 
जिस दिन कि सम्पत्ति तथा सन्तति काम नहीं आयेगी । 
केवल यही काम आयेगा कि ईइवर के सम्मुख शुद्ध, स्वस्थ हृदय 
लेकर आये। 

२६-७५-८९ 

पिता-पुत्र-संवाद 
० निस्सन्देह वह बहुत सच्चा सन्देष्टा था । 
जव उसने अपने पिता से कहा कि हे पिता ! तू उसकी भक्ति 
क्यों करता है, जो न सुनता है, न देखता है और न तेरे कुछ 
काम आता हे ? 
हे पिता ! मेरे पास वह ज्ञान आया है, जो तेरे पास नहीं आया | 
तो तू मेरे कहने पर चल । में तुझे सीधा मार्ग द्खि 
दूँगा । 
हे पिता ! शैतान की भक्ति न कर। निस्सन्देह शैतान उस 
कृपाल का विद्रोही हे 1 
हे पिता ! में डरता हूँ कि उस कृपालु की ओर से तुझ पर काइ 
आपत्ति आ जाय, तो तू शैतान का साथी हो जाय । 
इब्राहीम के पिता ने कहा : हे इब्राहीम ! क्या तू मर भजनीयों 
से फिरा हुआ है ? यदि तू इससे परावृत्त न हुआ, तो में तुझे 
अवश्य ही पत्थर मार-मारकर मार डालूगा । मर पास से 
सदा के लिए दूर हो जा। 
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कुरान-सार 


७ काल सलामन्‌ अलैक सअस्तग्फ़िर लक रब्बी ऐश 


इन्नह कान बी हफ़िय्यन्‌ (A) 
वअ) अतजिलुकुम व मा तद्‌'झून सिन्‌ दूनि- 
(अ्‌)ल्लाहि व my (अ्‌)रब्वी र्ण 
आसा (य्‌) अल्ला अकून बि दुआजि रव्वी 
शक्रिय्यन्‌ (अ) O 

१९.४१-४८ 
व मा कान (अ्‌) सतिगफ़ार्‌ इब्राहीम लि अबीहि 
इल्ला al) afa (न्‌) व्वअदहा 
इय्याहुन फ़ लस्मा तबय्यन ल्हू अन्नह aga (न्‌) 
ल्लिल्लाहि तबरंअ मिनूहुरैय ga इब्राहीम ल 
अव्वाहुन्‌ हूलीमुन्‌ 0 

९,११४ 


१ फ़ लस्मा बलग मजह (अल्‌) स्सथूय काल या 


(ञ्‌ 
बुनय्य इन्नी अरा (य्‌) फि (अ्‌)लू मनामि 
अन्नी अजूबुहक फ़ (अ्‌)न्‌जुर्‌ मा जा तरा (य्‌) तीव 
काल या अबति (अ) फूअल्‌ मा तु(व्‌) sure 
सतजिदुनी इन्‌ ma (aeg मिन 
(अल) maa 
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इब्राहीम ने कहा : सलाम हो तुझ पर ( ईश्वर तुझे शान्ति 
तथा शरणता दे ) में अपने प्रभु से तेरे लिए क्षमा माँगूंगा। 
निस्सन्देह वह मुझ पर बहुत कृपालु Š | 
और में तुम लोगों से और जिनकी तुम ईइवर के अतिरिक्त 
भक्ति करते हो, उनसे दूर हट जाता हूँ । में अपने प्रभु की भक्ति 
करूँगा । मुझे आशा है कि अपने प्रभु की भक्ति करके में 
अभागा नहीं रहूंगा । 

१९.४१-४८ 


कोसल-हुदय इब्राहीम 


इब्राहीम का अपने पिता के लिए क्षमा की प्रार्थना करना केवल 
इसी अभिवचन के कारण था, जो उसने उसे दिया था। फिर 
जव उस पर प्रकट हो गया कि वह ईश्वर का शत्रु हे, तो 
उसने उसका त्याग किया । निस्सन्देह इब्राहीम अतीव कोमलः 
हृदय तथा सहनशील था । 


९.११४ 
इब्राहीम का सुपुत्र-इस्माओल 
जव वह (इस्माओल ) उसके (इब्राहीम के) साथ दौड़ सकने 
(की आयु) को पहुँचा, तो इब्राहीम ने कहा : बेटा ! में स्वप्न 
में क्या देखता हूँ कि तुझे ज़बूह कर रहा हूँ ( बलि चढ़ा रहा 


u 


हूँ ) । तो देख, तेरी क्या राय हे बोला : हे पिता ! तुझे 


2 
A 


जो आज्ञा की जाती है, वह कर । यदि ईश्वर ने चाहा, तो 


तू मुझे अवश्य सहन करनेवाला पायेगा। 
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कुरान- T< 


फ़ लम्मी असूलमा व तल्लहू लिल्‌ जबीनि os 


१ व नरदैयूनाहु अ(न्‌) य्या इब्राहीमु 07 


=< सहक़त (अल) र्रुअया * इच्या क जालिक 
नजजि (अ) ल्‌ मुहसिनीन0 
इन्न हाजा लहुव(अ) ल्‌ बला (व्‌) भु (अ) ल्‌ 
मुबीनु 0 
३७.१०२-१०६ 
काल रब्बि (ञ्‌) श्रह ली सद्री 02 
व यसूसिर्‌ ली अम्री 08 
व(अ्‌)हूलुलू जुक़दत (न्‌)म्‌ मि(न्‌) < 
लिसानी o 
यफ़्कह, (अ) कौली 0 
व (अ) ज्‌ अ(ल्‌) ल्ली वजीर (न्‌) (भ्‌) म्‌- 
मिन्‌ अहली 6 
हार्‌न अखि (य्‌) 0 
(aaz Bey अजूरी 07 
व अश्रिक्हु फी अमूरी 08 
कय्‌ नुसब्बिहक कसीरन्‌ (अ) 0श 
a नजूकुरक कसीरन्‌ os 
इन्नक कुन्त बिना बसीरन्‌ (अ)0 
क़ाल कद्‌ ऊतीत सु (व्‌) अलक या मूसा (य्‌) 
२०.२५-३६ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


AJ 


S 


Vinay Avasthi Sariyan Vani Trust Donations ३४९ 


फिर जब दोनों ईश्वर-शरण हुए और इब्राहीम ने उसे माथे 
के बल लिटाया, 
तो हमने पुकारा : हे इब्राहीम ! 
निस्सन्देह तूने स्वप्न को सच कर दिखाया । निस्सन्देह 
हम सत्कृत्य करनेवालों को इसी प्रकार प्रतिफल देते हे । 
निस्सन्देह यह बड़ी स्पष्ट कसोटी थी । 

३७.१०२-१०६. 


७१ सूसा 


सूसा की प्रार्थना स्वीकृत 

हे प्रभो ! मेरे लिए मेरा वक्ष खोल दे 

और मेरे लिए मेरा कार्य सरल कर । 

और मेरी वाणी की ग्रन्थि खोल दे 

कि लोग मेरी बात समझें 

और मेरे लिए मेरे परिवार से एक सहयोगी नियुक्त कर | 

मेरे भाई, हारून को । 

उससे मेरी शक्ति मजबूत कर 

और उसे मेरे काम का सहभागी कर, 

जिससे कि हम तेरी पवित्रता का सतत वखान करें। 

और तुझे हम बहुत याद करें। 

निस्सन्देह तू हमें देखनेवाला ë । 

इंश्वर ने कहा : हे मूसा ! तूने जो माँगा, तुझे दिया गया। 
२०.२५-३६ 
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कुरोन-सा 


329. १ काल इच्ची अब्दु (अ) ल्लाहि करताय आतानिय | 
(अ) ल्‌ किताब व जअलनी नविरय्यून)] 08 | 
a जअलनी मुबारकन्‌ अन मा कुन्तु 7 
व Ai बि(अूळ्‌) na व (अल)- 
जूजका (व्‌) ति मा दुम्‌तु हृयूय (TA) 0 se 
३ व्व बर्र(न्‌ अ)म्‌ बि वालिदती व लम्‌ 
यजअलनी जबबारन्‌ (अ) शक्किय्यन्‌ (अ) O 
४ व(अल्‌) स्‌सलामु अलय्य यौम वुलिद्ततु 
व योम अमतु व यौम अब्‌असु हयूयन्‌ (अ) 


५ जालिक आस (यू) (अ) बनु मर्‌यम? 
१९.३०-३४ 


330. १ व क्रॉलिहिम्‌ इन्ना क्रतलून (अ) (WA 
मसीह औस(म्‌) बून मसयम रसूल 
(ajeta मा क्रतळूहु व मा सलबूहु व 
लाकिन्‌ शुब्बिह eg व इन्न (ञ्‌) ल्‌- 
लजीन (अ) awg (अ) फ़ोहि ल फ़ी 

शकूकि (न्‌) aag मा लहुम्‌ बिहू मिन्‌ 

जिलूमिनू इल्ल (भ्‌) (भ्‌)त्तिवाअ (आल) 
जूजन्निम वमा क्रतळूहु यक्रीनत्‌)(अ्‌) 0४ 
२भ्बं(ळ्‌) र्रफअहु (अ) ल्लाहु इलेहिगेश व कान 

(अ) ल्लाहु अजीजन्‌ (अ) हकीमन्‌ (अ) 
४.१५७१५८ 
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कुरान-सार ३५१ 
७२ यीशु ख्रीष्ट 

यीशु की धन्योक्ति 
( यीशु ) बोला निस्सन्देह में ईश्‍वर का दास हूँ । उसने मुझे 
ग्रन्थ दिया हे और मुझे सन्देष्टा बनाया हैं | 
और मुझे धन्य बनाया है चाहे में कहीं रहूँ । और मुझे प्रार्थना 
एवं नियत दान का आदेश किया है, जव तक में जीता <ë । 
और मुझे अपनी माता के प्रति कर्त॑व्य-परायण बनाया और 
मुझे उद्धत एवं अभागी नहीं बनाया । 


४ और धन्य है मुझे, जिस दिन में उत्पन्न हुआ और जिस दिन में 


R 


३३० 


२ 


मरूँगा एवं जिस दिन में जीवित होकर उठाया जाऊंगा” 
यह है यीशु मरियम का बेटा । 
१९.३०-३४ 

यीशु को सूली पर चढ़ाना-एक भास ही 
उनके इस कहने पर कि हमने मरियम के बेटे यीशु खोष्ट 
( इसामसीह्‌ ), ईश्वर के प्रेषित, को मार डाला, ( हमारा यह 
कहना है ) कि उन्होंने न तो उसे मारा, न उसे सूली दी, किन्तु 
उन्हें भास ही हुआ और जो लोग इस विषय में विरोध करते 
हैं, वे इस विषय में अवश्य सन्देह में हैं। उन्हें इसका कोई 
ज्ञान नहीं, वे केवल कल्पना पर चल रहे हैं और निश्‍चय ही 
उन्होंने उसे मारा नहीं । 
अपितु ईश्वर ने उसे अपनी ओर उठा लिया। और ईश्वर 
सर्वजित्‌ सर्वविद्‌ हे । 

४.१५७-१५८ 
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कुरान-पार 


331. १ या यहूया (य्‌) खुजि (अ) ल्‌ किताब बि कुव्व- 


332. 


333. 


`Y 


१ 


waa व आतयनाहु (अ) छू हुकुम सबि- 
zt 0४ 

Ei Kaa मि (egm व 
जका (व्‌) तत्रैष व कान तक्रिय्यत) (भ्‌) 0“ 
व्व aq ar) fa वालिदयूहि व लम्‌ यकुन्‌ 
sama (ञ्‌) असिय्यन्‌ (अ) 

व सलामन अलैहि यौम वूलिद व याम यमूतु 
व यौम युब्‌'असु gaa (अ) O १९.१२-१५ 


व ल तजिदन्न अक्र्रबहु (म्‌) म्मवद्दत(न्‌) 
ललिल्लजीन आमनु (ब्‌अ्‌) (अ) ल्लजीन के र्ल 
(अ) इद्ना नसारा (य्‌) "ब जालिक बि अन्न 
मिनृहम्‌ क्रिस्सीसीन व रुहबान (न्‌ भ्‌) व्व 
अन्नहुम्‌ ला यस्तक्‌बिरून0 
व इजा afia (अ) मा अनूजिल इल 
(य्‌) (अल्‌) र्रसूलि तरा(य्‌) अअयुनहुम्‌ 
तफीद मिन (अल) ददसञि मिम्मा अरफ़ 
(अ) मिन(अ)ल्‌ हक्रक्रिम यकूळून रबूवना 
आमन्ना फ़ (अ) कतुवूना sa (अल्‌) - 
शुशाहिदीन 0 SALA 
व छ क़द्‌ अर्‌सल्ना wa (न्‌) (अ्‌) म्मिन्‌ 
qafes मिनूहु (म्‌) म्मन्‌ कससूना अलेक व 


मिनूहु (म्‌) म्म (न्‌) ल्लम्‌ नक्र्सुस्‌ अलक ८. 
४०.७८ 
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कुरान-सार ३५३ 

यीशु का गुरु-पवित्र जॉन 

हमने कहा : हे जॉन ! ग्रन्थ को दृढ़ता से थाम लो और हमने 

उसे प्रलयकाल में विद्या प्रदान की | 

और अपने पास से हृदय का मार्दव दिया और पवित्रता दी 

और वह इंशवर-परायण था | 

और अपने माता-पिता के प्रति सुजनता का बर्ताव करनेवाला 

था, अहंकारी तथा विद्रोही न था। 

और धन्य हे उसे, जिस दिन वह उत्पन्न हुआ, जिस दिन वह 

मरेगा तथा जिस दिन वह जीवित करके उठाया जायगा। 


à, १९.१२-१५ 
यीशु के अनुयायी 


““श्रद्धावानों की मैत्री में तुम उन लोगों को निकटतम 
पाओगे, जो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हें । यह इसलिए 
कि कुछ इनमें विद्वान्‌ हें और भक्ति करनेवाले मठवासी 
साधु हैँ। वे घमण्ड नहीं करते । 

और जब वे उस वचन को सुनते हैं, जो प्रेषित पर उतारा गया 
है, तो तू देखेगा कि उनकी आँखें आँसुओं से उमड़ती हे, 
इस कारण से कि उन्होंने सत्य को पहचाना हे । वे कहते Š 
कि हे प्रभो ! हम श्रद्धायुक्त हुए हैं, हमें साक्षियों के साथ 
लिखदे। ५.८५-८६ 

७३ अकथित प्रेषित 

प्रेषित, जिनका निर्देश नहीं हुआ 

हमने तुझसे पूर्वे बहुत से प्रेषित भेजे, जिनमें से कुछ प्रेषितों का 
निर्देश हमने तुझसे किया है और कुछ वे हैं, जिनका निर्देश 
तुझसे नहीं किया" ४०.७८ 
२३ 
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| 


A 


334. १ sm< बि (ञ्‌ )स्‌मि रब्बिक (ञ्‌) ल्लजी 
खलक़0* 
२ खलक़ (अ्‌) ल्‌ इन्सान मिन्‌ अलक्रिनूठन 
३ इक्ररअ्‌ व रब्बुक (अ) छू अक्रमुछ7 
४ (a) ल्लजी अल्लम वि (ञ्‌) लू क़लमिठ7 
५ अल्लम (A) ल्‌ इन्सान मा लम्‌ AATA 
९६.१-५ 
335. १ gaga (अ) ल्लजी' अस्रा (य्‌) बि अबूदिह6 
लैल (न्‌) (अ) मूमिन (अ) ल्‌ मसूजिदि 
( (अ) ल्‌ मसूजिदि- 
(अ) ळ्‌ ama (अ) (अ) ल्लजी बारकना 
हौलह लि नुरियहू मिन्‌ आयातिना रो” aag 
हुव (अल्‌) स्‌समीथु (भ्‌) ल्‌ बसीरु0 | 
१७.१ 
336. १ व मा साहिंबुकुम्‌ बि मज्नूनिन्‌0* 
२ वल कद रभाहु वि (a ) z उफुकि- 
(अ) लू मुबीनि05 
३ वमा हुव अल (य्‌) (अ) ल्‌ गैवि वि द्रनीनिन्‌0 
८१.२२-२४ 
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२७ मुहम्मद पेगंबर * 
७४ साक्षात्कार 


३३४ प्रथम साक्षात्कार 
१ पढ़, अपने प्रभु के नाम से, जिसने निर्माण किया। 
२ निर्माण किया, मनुष्य को, जमे हुए रक्‍त से 
३ पढ़, और तेरा प्रभुसवसे अधिक उदार हे 
४ जिसने ज्ञान सिखाया लेखनी से, 
५ सिखाया मनुष्य को, जो वह नहीं जानता था | ९६.१-५ 
३३५ दिव्य-अनुभव 
१ पवित्र हे वह, जो ले गया एक रात अपने दास को पवित्र 
मसजिद से दूरस्थ मसजिद तक, जिसके परिसर को हमने 
मांगल्य का आशीर्वाद दिया है, जिससे कि उसे अपनी निशा- 
नियों का दर्शन कराये । निस्सन्देह वह सुननेवाला, देखने- 
वाला हे | १७.१ 
३३६ निस्संशय साक्षात्कारी 
१ और यह तुम्हारा साथी पागल नहीं 
२ और वस्तुतः उसने उसे खुले आकाश के क्षितिज पर देखा 
३ और वह अव्यक्त की वात बताने में कंजूस नहीं ë । ८१.२२-२४ 


१ पैगंबर मुहम्मद के नाम के साथ सस्लटलाहु अलेहि वरसल्लम कहने की परिपाटी है। 
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१ अक्रिमि (अल्‌) weer (व्‌) त लि दुलूकि- 
(अल) श्शमूसि इला (य्‌) गसक्रि (अ) ल्लेलि 
व कुरआन (अ्‌) लू PRT इन्न कुरुआन- 
(अ) ल फ़ज्रि कान मशूहृदन्‌ (अ)0 

२ व मिन (ञ्‌) ल्लैलि फ़ तहजूजद्‌ बिहँ नाफ़िलत- 
(न्‌) ल्ठक === आसा (य्‌) अ (न्‌) य्यवूअसक 
रब्बुक मक़ाम (न्‌) म्‌महमूदन्‌ (अ्‌) 

३ व कू (ल्‌) र्रव्बि अद्खिळूनी मुद्खल सिद्क्रि 
(न्‌) व्व अख्रिजूनी मुखूरज afa (न्‌) 
१९) ANA 
सुल्तान (न्‌अ्‌) न्तस्तीरन्‌ (अ) 

४ व कूल जाअ (अ) ल्‌ हकक व जहक् (अ) ल्‌ 
बातिलु गे <s (अ) ल्‌ बालिल कान 
जहूक्रन्‌ (अ) 0 १७.७८-८१ 

१ व इ(न्‌) म्मा नुरियन्नक qam (अ) ल्लजी 
नथिदुहुम्‌ औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़ ga मा 
अलक (अ) ल्‌ बलागु व अल न (अ) (अ)ल्‌ 
हिसाबु० उ 

१ इन्नक ला तुसूमिञ्ु (अ) ल्‌ मौता (य्‌) वला 
aia (अल) ससुम्म (अल) gara 
इजा वल्लो ( ) मदबिरीन0 
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७५ इंश्वरदत्त आदेश 


३३७ विशेष प्रार्थना का आदेश 
१ नित्य-नियमित प्रार्थना कर, सूर्य ढलने से रात के अँधेरे तक, 
प्रतिदिन उष:काल के समय कुरान पढ़ । निश्चय ही उषःकाल 
का कुरान पढ़ना देखा जाता हे । 
और रात को कुरान के साथ विशेष प्रार्थना कर | यह तेरे 
लिए अतिरिक्त प्रार्थना है। आशा है कि तुझे तेरा प्रभु 
स्तवनीय स्थान पर पहुँचा देगा 
३ और कह : हे प्रभु ! मुझे जहाँ भी ले जा, भलाई के साथ ले जा 
और जहाँ से भी निकाल, भलाई के साथ निकाल और अपने 
पास से ऐसा अधिकार दे, जो ( तेरी ) सहायता देनेवाला हो 
४ और कह: सत्य आ गया है और असत्य मिट गया है। निस्सन्देह 
असत्य मिटनेवाला ही हे । 


A 


१७.७८-८ १ 
३३८ केवल सन्देशवाहक 
१ चाहे कोई अभिवचन जो हमने उन्हें दिया है, हम तुझे दिखला 
दें, चाहे हम तुझे उठा लें सो तेरा जिम्मा केवल ( सन्देश ) 
पहुँचा देना है, हिसाब लेना हमारा काम हे । 
१२.४० 
३३९ प्रबोधन तेरा काम नहीं 
१ निस्सन्देह तू प्रेतों को सुना नहीं सकता तथा बहरों को अपनी 
पुकार सुना नहीं सकता, जब कि वे पीठ फेरक्र चल दें। 


a 
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व मौ अन्त बिहादि (य्‌) (अ्‌)लू आुम्‌यि अन्‌ 
दृलाललिहिम्‌णेर इन्‌ तुस्‌मिथु इल्ला म (न्‌)- 


यू (ब्‌) अमिनु वि आयातिना फ़ हु(म्‌)- 


म्मुसूलिमून 0 २७.८०-८१ 

अवस व तवर्ल्ला (यू) o” | 

अन्‌ जाअह (अ) ल्‌ AANT (यू) 0" 

व मा यदरीक लअल्लह यज़्ज़ुकका (यू) 07 

औ ai फ़॒ तनफअह (अल) 

जूजिक्रा (य्‌)0 "१ 

अम्मा मनि (अ) स्तगूना (य्‌) 0” 

फ़ अनत लहु तस्तददा (यू) 

व मा अलेक अल्ला यजूजक्का (यू) 0 T 

व अम्मा मन्‌ जाअक TAAT (य्‌) 0 

व za यखूशा (य्‌)0? 

पनतम्‌ लहद (य्‌) 0" 

८०.१-१० 

या अय्यृह (अ) (अल) रंसूल बल्लिग्‌ मा 

अन्‌जिल zwa मि (न्‌) ररब्बिक "7 व इ(न्‌)- 

हलम्‌ तफ़्अलछ्‌ फ़ मा बल्लगूत रिसालतहु गए 

व (अ) ल्लाहु afan मिन (अल) afa 
4.90 


= 
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२ और तू अन्धों को, उनके भटकने से ( वचाकर ) मार्गदर्शन 


करनेवाला भी नहीं q तो केवल उन्हींको सुना सकता है 
जो हमारी निशानियों पर श्रद्धा रखते हे, फिर वे शरणागत 
भी हें।] 

२७.८०--८१ 


४० सुहस्मद और अन्धा- | 


“कौन जानता हे कि करुणा किस पर होगी 1 


१ रसूल॥ने त्योरी चढ़ायी और मुंह फेरा 

१ कि उसके पास एक अन्धा ( अचानक ) आ गया 
३ और तुझे क्या पता, कदाचित्‌ वह पवित्र हो जाता । 
४ या ध्यान देता तो उपदेश देना उसे लाभ पहुँचाता | 
५ तो वह जो परवाह नहीं करता 


: उसका तो तू ख्याल करता हे 


< 

७ यद्यपि तुझ पर कोई दोष नहीं कि वह नहीं सुधरता | 
८ और वह जो तेरे पास दौड़ता हुआ आया 

९ और वह डरता है 
१० तो तू उसकी ओर से ध्यान हटा लेता ë | 


८०.१-१० 


३४१ तिर्भयता से सन्देश पहुँचाओ 
१ हे सन्देष्टा, तुझ पर तेरे प्रभु की ओर से जो कुछ उतारा गया 


है, उसे ( लोगों के पास ) पहुँचा दे और यदि तू न करे, तो 
तूने उसका सन्देश नहीं पहुँचाया। और ईश्वर तुझे ( विरोधी ) 
लोगों से बचा लेगा । 

५.७० 
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कुरान-सार 


342. १ वल s< नजूलमु अन्नक AAN सद्रुक बिमा 


343. 


344. 


o -०४ Y ~ 


यकूळून0श 
फ़ सब्बिह बि हम्‌दि रब्बिक व कु (न्‌)म्मित 
(अल ) स्साजिदीन o 
व (अ्‌) अूबुद्‌ रब्बक हृता (यू) यअतियक- 
(अ)ल्‌ यक्रीनु 0 

१५.९७-९९ 
फ़ बिमा gafa (न्‌) म्मिन (अ) ल्लाहि 
लित्‌त लहुम्‌ ३ व लौ कुन्त फ़जूजन्‌ (अ) 
गलीज (अ) ल्‌ aaa ल ( ) amag (A) 
faa हौलिकखाव फ़ (ज्‌) अूफु अनहम व- 
(अ) स्तग्‌फ़िर्‌ लहुम्‌ व शाविर्‌हुम्‌ फि(अ)ल्‌ 
अम्‌रि ग फ़इजा अजमत फ़ तवककलू अल- 
(य्‌) (a) ल्लाहिगेय za (भ्‌) ल्लाह युहिव्वु- 
(अ) लू मुतवविकलीन o त 
अलम्‌ RRE लक सद्रक o7 
व वद्वअूना अनूक विजूरक 08 


(A) ल्लजी अनूकद्र जहूरक 0श 


व रफ़अना लक जिकरक तोप 
फ़ इन्न मअ (अ) ल्‌ ञुसूरि युस्रन्‌ (अ) os 
इत्र मञ्च (अ) ल्‌ थुस्रि युस्रन्‌ (अ) 0गेर 
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कुरान-सार ३६१ 


३४२ कोई कुछ कहे, तू सरने तक भक्ति कर 
१ निश्चय ही हम जानते हें कि जो कुछ वे कहते हैं, उससे तेरा 
मन दुःखी हो जाता है । 
तो तू अपने प्रभु की स्तुति के साथ उसकी पवित्रता का वर्णन 
कर और प्रणिपात कर । 
३ और अपने प्रभु को भक्ति करता रह, यहाँ तक कि तेरी मृत्यु 
आ जाय। 


~ 


१५.९७-९९ 
३४३ निइचय होने तक ही परामर्श कर 
१ यह ईश्वर की कृपा हे कि उन लोगों के भले के लिए तू कोमल 
हृदय है। यदि तू कर्कश एवं कठोर हृदय होता, तो वे तेरे 
इदं-गिर्द से छँट जाते । तो तू उन्हें माफ कर और उनके लिए 
क्षमा की प्राथना कर और काम में उनसे परामर्श ले। फिर 
जब तू निश्चय करे, तो फिर ईश्वर पर विश्वास रख। 
निस्सन्देह ईश्वर भरोसा करनेवालों को चाहता हे । 
३.१५९ 
३४४ माम्‌ अनुस्मर युद्धय च 
क्या हमने तेरे लिए तेरा वक्ष विशाल नहीं किया ? 
औरं हमने तुझ पर से तेरा बोझ उतार दिया 
जिस बोझ ने तेरी पीठ तोड़ दी थी। 
और हमने तेरे लिए तेरी कीति बढ़ायी । 
तो निस्सन्देह कष्टों के साथ सुख Š | 
निस्सन्देह कष्टों के साथ सुख ë | 4 


<a ५0 ० u “0 ०० 
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कुरान-पार 


फ़ इजा फ़रगूत फ़ (अ) न्‌सब्‌ 07 

व इला रब्बिक फ़ (अ) QAO २९४.१-८ 

व (अल्‌) द्रुहा (य्‌) 0" 

व (a) ल्लैलि इजा सजा (य्‌) 

मा वहअक रब्बुक व मा क्रला (यू) 0४ 

व लल आखिरवु खैरु(न्‌)ल्लक मिन (अ)- 

ल्‌ ङला (अ)0 

व ल सौफ युअतीक रब्बुक फ़ तर्‌द्रा (यू) 0" 

अ लम्‌ यजिद्क यतीमन्‌ (अ्‌) फ़ आवा (यू) ost 

व वजदक्‌ द्राल्लन्‌ फ़ हदा (य्‌) 0४6 

व वजदक औजिलन्‌ (अ्‌)फ़ अगूना (य्‌) 

फ़ अम्म (A) लू यतीम फ़ ला तक्रहर्‌ 0" 

व अम्म (ञ्‌) (अल्‌) स्साञिल w ला तनूह्र्‌ 0" 

व अम्मा बि निअूमति रब्बिक फ़ हृटिसूठ"न 
९३.१-११ 

कुल्‌ इच्च मा अअ्िजुकुम्‌ बि वाहिदल्िन्‌ अ. अन्‌ 

तकम्‌ (अ) लिल्लाहि मसना (य्‌) व फ़ुरादा- 

(यू) सुम्म ततफक्कर्‌ (अ्‌)किए माबि 

साहिबिकु (म्‌) म्मिन्‌ faafaa गेर इन्‌ हुव 

इल्ला नजीर्‌ (न्‌) ल्लकुम्‌ बैन यदय्‌ अजाबिन्‌ 

दादीदिन्‌ 0 


2 
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७ फिर जब तू कार्य-मुक्त हो जाय, तो फिर प्रयत्न कर 
८ और अपने प्रभु की ओर ध्यान लगा । 
९४,१-८ 
३४५ आत्मौपस्य बोध 
१ शपथ हे चढते दिन की 
२ और रात की जब कि छा जाय | 
३ तेरे प्रभु ने न तो तुझे छोड़ा और न तुझ पर अप्रसन्न हुआ 
४ और निश्चय ही तेरा उत्तर-जीवन तेरे पूर्व-जीवन से अधिक 
उत्तम 
५ और तेरा प्रभु तुझे अवश्य देगा, फिर तू सन्तुप्ट हो जायगा। 
६ क्या उसने तुझे अनाथ नहीं पाया, और आश्रये दिया ? 
७. औरःउसने तुझे भटकता हुआ पाया, तो मार्ग दिखाया 
८ और दरिद्र पाया, तो सम्पन्न बता दिया 
९ अतः जो अनाथ है, उसे न सता 
१० और जो माँगने आये, उसे मत झिड़क 
११ और अपने प्रभु की देनों का बखान कर । 
९३.१-११ 
७६ घोषणा 


३४६ पंच आदेश 

कह : मैं तो केवल एक बात समझाता हूँ कि तुम ईश्वर के लिए 
दो-दो एक-एक खड़े हो जाओ । फिर सोचो कि तुम्हारे 
इस साथी को कुछ पागलपन नहीं, वह तो केवल होशियार 
करनेवाला हे एक बड़ी आपत्ति आने से पूर्व । 


~ 
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२ कूल मा सअलतु कु (म्‌) म्मिन्‌ अज्रिन्‌ फ़ हुव 
लकुम्‌ तेय इन्‌ अजूरिय इल्ला अल (यू) ल्लाहि* 
व हुव अला (य्‌) कुल्लि शयूजिन्‌ शहीदुन्‌० 
३ कळ इन्न रब्बी यक्रजिफु बि (अ) ल्‌ waf 
अल्लामु (अ) ल्‌ गुयूबि0 
४ कूल जाअ(अ) ल्‌ gm व मा gaf (a) अु- 
(अ) ल्‌ बातिलु व मा युओदु0 
५ कळू इन्‌ द्रललतु फ़ इन्न मा आद्विल्लु अला 
(यू) नफ़्सी जव इनि (ञ्‌) हृतदेतु फ़ बिमा 
यू हु इलय्य रब्बी गैग gag समीआुन्‌ क़रीबुन्‌० 
३४.४६-५० 
347. १ इन्न रब्बक यअूलमु अन्नक तक़्मु अद्ना (य्‌) 
मिन्‌ सुलुसयि (अ) ल्लैलि व निसफ़्हु व 
सुलुसहु व ताजिफ़तु (न्‌) म्मिन (अ) ल्लजीन 


७३.२० 
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कह: मेने तुमसे जो कुछ मुआवजा माँगा हो, तो वह तुम ही 
रखो, मेरा प्रतिफल तो केवल ईश्वर के जिम्मे है और वह सर्वे- 
द्रष्टा है । 
कह : निस्सन्देह मेरा प्रभु सत्य का आविष्कार करता है, वह 
अव्यक्त का ज्ञाता है । 
कह: सत्य आया और असत्य न निर्माण करता है, न लौटकर 
लाता È । 
कह : यदि में आन्त हो जाऊं, तो केवल अपने ही आपके लिए 
म्रमित हो जाऊँगा और यदि में बोध पाउँ, तो वह इसी 
कारण से कि मेरे प्रभु ने मुझ पर प्रज्ञान भेजा है । निस्सन्देह 
वह सुननेवाला है, निकट zi 

३४.४६-५० 


७७ गुण-सम्पदा 


प्राथनामयता 
निस्सन्देह तेरा प्रभु जानता ह्‌ कि तू और तेरे साथियों में से 
कुछ लोग ( प्राथना में ) खड़े रहते हैं, दो तिहाई रात के 
लगभग और आधी रात और तिहाई रात * l 

% ७३.२० 
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३६६ कुरा न-सार 


348. १ इल्ला तन्‌खुर्‌हु फ़कद॒ नसरहु(अ) ल्लाहु इञ्‌ 
HATE (ञ्‌) ल्लजीन कफ़र्‌ (अ) सानिय- 
(अ) सूनैनि इज्‌ हुमा फि (भ्‌) ल्‌ गारि 
इज यक्रल लि aigas ला तहजन्‌ इचः 
(अल्लाह मअना* फ़अन्‌जल(अ्‌ ) ल्लाहुसकीनतहू 
अलैहि व अय्यदह बि जुवूदि (न्‌) ल्लम्‌ 
तरौहा व जअल कलिमत (अ) ल्लजीन 
क़फ़र (वूअ्‌) (अल) स्‌सुफूला (यू) व कलिमतु- 
(a) ल्लाहि हिय (अ) लू sma व 
(अ) ल्लाहु अजीजुन्‌ हकीमुन्‌ O 


349. १ ल क़द्‌ कान लकुम्‌ फी रसूलि ( 
उस्वतुन्‌ हसनत्नु (न्‌) ल्लिंमन्‌ कान यर्‌जु (वअ्‌ ) 
(a) ल्लाह व (अ) ल्‌ यौम(अ्‌) ल्‌ आखिर 
व जकर (अ्‌) ल्लाह कसीरन्‌ (अ) 074 
| ३३.२१ 
350. १ अ(ल) न्नबिय्यु औला (य्‌) वि (अ) ल्‌ 
म्‌ (व) हे WA अन्‌फुसिहिम्‌”".. 


अ) ल्लाहि 


३३.६ 
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३४८ ईश्वर का सतत सान्निध्य 


१ यदि तुम सन्देष्टा की सहायता न करोगे, तो निश्‍चय जानो, 
परमात्मा ने उसकी सहायता उस समय की है, जिस समय 
श्रद्धाहीनों ने उसे निकाल दिया था, जब कि वह दोमेंका 
दूसरा था । जब वे दोनों गुफा में थे, जब वह अपने साथी से 
कह रहा था: दुःख न कर, निश्चय ही परमात्मा हमारे साथ 
है, उस समय परमात्मा ने उसे अपनी ओर से चित्त की शान्ति 
दी और उसकी ऐसी सेनाओं से सहायता की कि जो तुम्हें 
दिखाई नहीं पड़ती थीं । और श्रद्धाहीनों का बोल नीचा किया 
और परमात्मा का बोल ऊँचा रहा । परमात्मा सर्वजित्‌ हैं, 
सर्वविद्‌ हे । 

९.४० 


३४९ इइ्वर-भक्ति का आदशं उदाहरण 
१ निस्सन्देह तुम्हारे लिए अर्थात्‌ उस व्यक्ति के लिए, जो इश्वर 
क्री और अन्तिम दिन की आशा रखता हे और इश्वर को 
बहुत स्मरण करता हैं ईश्वर के प्रेषित में एक उत्कृष्ट 
उदाहरण È | 
३३.२१ 


३५० प्रेषित और श्रद्धावान्‌ का सम्बन्ध 
१ श्रद्धावानों को अपने प्राण से अधिक सन्देष्टा से लगाव हे") 
२२.६ 
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कुरान-सार 


१ कुल ल्लौ शाय (अ) मा तलौतुह अलेकुम्‌ 


व ला अदूराकुम्‌ बिहू इस्री फक्रद्‌ ल बिसतु 
फ़ी कुम्‌ s< (न्‌) (अ) म्मिन्‌ क़बूलिह गेय 
अ फ़ ला तथूक्रिलून0 

१०.१६ 
कुलू या अय्युह (भ्‌) (अल) I इन्नी रसूलु 
(अ्‌) ल्लाहि इलेकुम्‌ जमीअ (अ) 
नि (अ्‌) ल्लजी लहु मुळूकु (अल) स्समावाति 
व (अ्‌) ल्‌ अर्‌द्वि ग ला इलाह इल्ला हुव 
हूय व युमीतु भाप w आमिनू (अ) बि 
(अ) ल्लाहि व रसूलिहि (अल) afafa (अ) लू 
उम्मिय्यि (अ) ल्लजी यु (व्‌)-अमिनु } बि 
(अ) ल्लाहिव कलिमातिह व (अ्‌) त्तविअहु 
लअल्लकुम्‌ तहतदून0 ७,१५८ 
व इन्‌ कादू (अ) ल यफ़तिननक अनि (अ) 
ल्लजी ओहेना इलेक लि तफतरिय 'अलेना 
Tng a इज (न्‌अ्‌)ल्ल(ञ्‌) त्तत्लजक 
खलीलन्‌ (अ)० à 
व लौ ला अन्‌ सब्बतूनाक ल क़द॒किद्त्त 
तर्‌कनु इलेहिम्‌ शय्‌ अन्‌ (अ्‌) कलीलन्‌ (अ्‌ ) o 


१७.७३-७४ 
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>. 


३५२ 


३५२३ 


यवहाय 


Vinay Avasthi ऽ Bhuvan Vani Trust Donations 


गत-सार ३६९ 
पुर्व-जीवन से प्रामाणिकता सिद्ध 
कह : यदि परमात्मा चाहता, तो में इस वाणी को तुम्हारे 
सम्मुख न पढ़ता और न वह तुम्हें इससे अवगत करता । 
वास्तविकता यह हे कि इसके पूर्व-जीवन का एक भाग में 
तुममें व्यतीत कर चुका हूँ, फिर क्या तुम इतना नहीं समझते ? 
१०.१६ 
अनपढ़ इंइवरनिष्ठ 
कह: ऐ लोगो, में तुम सबकी ओर उस परमात्मा का भेजा हुआ 
हँ, जिसका आकाशों एवं भूमि में आधिपत्य है। उसके 
अतिरिक्‍त कोई नियन्ता नहीं । वही जिलाता है, वही मारता 
हे । सो श्रद्धा रखो परमात्मा पर और उसके भेजे हुए अनपढ़ 
सन्देष्टा पर, जो परमात्मा पर और उसकी वाणी पर श्रद्धा 
रखता हैं और तुम उसका अनुसरण करो, जिससे कि तुम्हें 
मार्ग प्राप्त हो । 


७,१५८ 
ईश्वर ने मुहम्मद को दृढ़ किया 
और वे लोग तो चाहते थे कि तुझे उस वस्तु से बिचला दें, जो 
हमने तेरी ओर प्रज्ञान के रूप में भेजी, जिससे कि तू उसके 
अतिरिक्त कुछ और हमारे नाम से गढ़ ले और तव वे तुझे 
अवश्य मित्र बना लेते | f 
और यदि हम तुझे सँभाले न रखते, तो तू अवश्य उनकी ओर 
कुछ-न-कुछ झुकने लग जाता | 

. १७.७३-७४ 

२४ 
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कुरान-सार 

व मिन्‌ हुमु (अ) ल्लजीन यु (व्‌) अजून (अल ) 
न्नबिय्य व यक्रलन हुव अुजुनुन्‌" कुलू अज 
खैरि (न्‌) ल्ल कुम्‌ यु(व्‌)अमिनु वि (अ 
ल्लाहि व यु (व्‌) अमिनु लिल मु (व्‌) अ मिनीन 
a रहृमतु (न्‌)ल्लिल्लजीन आमनू (भ्‌) 
ABA... ९.६१ 
z ) ल अर्‌द्वि 
) ल्लाहितीय 
अल) जूजन्न 


(a 
यद्विल्लुक अन्‌ सबीलि (A 
इ (न्‌) ग्यत्तिबिशुन इल्ल (अ) ( 


व इन्‌ हुम्‌ इल्ला यख्रुसून0 ६.११६ 
व मा अर्‌सलूताक इल्ला रहूमत्र (q) ल्लिल्‌ 
आलमीन0 २१.१०७ 
या अय्युह (अ) (अल्‌) न्विय्यु इन्ना seqe 
नाक शाहिद (न्‌) व्व मुबशूशिर (न्‌) (अ) व्व 
नजीरन्‌ (अ) 0४ 


३३.४५-४६ 
इस्त (अ) ल्लाह व मलाञिकतह युसल्ळून 
अल (य्‌) (अल) न्नविय्यि Mar अय्युह (अ) 

00 kam aaa) 
अलेहि व सल्लिमू (अ्‌) तसूलीमन्‌ 0 ३३.५६ 
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३५४ 


~o 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार ३७१ 


सबको सुननेवाला 

उनमें से कुछ ऐसे हैं, जो सन्देष्टा को दु:ख देते हें और कहते हैं 
कि वह तो कान हैं (अर्थात्‌ सबकी सुनता है) । कह : कान 
ह तुम्हारे भले के लिए। परमात्मा पर श्रद्धा रखता है और 
श्रद्धावानों का विश्वास करता है और तुममें से जो श्रद्धा 
रखते हैं, उनके लिए वह करुणा-रूप AAA | ९.६१ 


लगे, तो वे तुझे इश्वर के मार्ग से भटका ST | वे केवल कल्पनाओं 
पर चलते हैं और केवल अटकलवाजियाँ किया करते हे । 
६.११६ 
७८ मिशन 


३५६ करुणा का दूत 


~ 


और हमने तुझे भेजा हैं, संसार की जनता के लिए करुणा- 
रूप बनाकर । RRS 


३५७ पंचविध कार्य 


-U 


हे सन्देण्टा, निस्सन्देह हमने तुझे भेजा है, वतानेवाला, शुभ 

वार्ता देनेवाला, सावधान करनेवाला बनाकर 

और परमात्मा की ओर उसकी आज्ञा से, आवाहन करनेवाला 

तथा प्रकाश देनेवाला दीपक बनाकर । ३३.४५-४६ 
७९ आशोर्वाद-पात्र 


३५८ मुहम्मद के लिए आशीर्वाद की याचना करो 


| 
३५५ बहुमत से अप्रभावित 
१ संसार में अधिक लोग एसे ë कि यदि तू उनका कहना मानने 


निस्सन्देह परमात्मा एवं उसके देवदूत सन्देष्टा पर आशीर्वाद 
भेजते हैं। हे श्रद्धावानो ! तुम भी आशीर्वाद भेजो उस पर 

और सलाम ( शान्ति ) भेजो सलाम ( शान्ति ) कहकर । 
9 ३३.५६ 
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x खण्ड ९ 


| गूढु-शोधन 
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: २८. 


359. १ व मा ख़लक़त (अ) (अल) स्समाअ व 
(ञ्‌) ल्‌ अर्‌द व मा बैनहुमा लाअिवीन0 

लौ अर्‌दना अ (न्‌) भत्तखिज लहूव (नभ्‌) 
ल्ल (अ) qaa मि (न्‌) ल्लदुझा कलह 


इनकुन्ना फाञिलीन O 


~ 


२१-१६-१७ 
अल्लजीन यजूकुर्‌न (अ) ल्लाह्‌ क्रियाम (न्‌) 
“न्व mag (न्‌) (अ) व्व अला (य्‌) जुत्‌ 
बिहिम्‌ व यतफ़वकरून फ़ी ख़लूक्रि (अल) - 
स्समावाति व (अ्‌)ल्‌ agfa रब्बना मा 


360. 


००० 


` ३.१९१ 
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३६० 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२८ qaga 
८० जगत्‌ 


सृष्टि का गम्भीर हतु 
हमने आकाश, भूमि एवं जो कुछ उसमें है, उसे व्यर्थ नहीं 
बनाया । 

दि हम कोई कौतूक ही करना चाहते, तो उसे अपने पास ही 
से कर लेते, यदि हम यह करना होता । 

२१.१६-१७ 

सष्टि-रचना निरर्थक नहीं 
वे, जो परमात्मा को स्मरण करते हैं, उठते-बंठत तथा लटत 
और आकाश और भूमि की रचना में चिन्तन करतं ë 
( कहते हैं ) हे प्रभो ! तूने यह सब कुछ व्य और निरुद्देश 


नहीं बनाया | 
३,१९१ 
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कुरान-सार 


अ फ़ हसिबतुम्‌ अन्न मा खलक्रनाकुम्‌ अवसत्‌) 
(अ) ` व्व अन्नकुम्‌ इलेना ला तुर्‌जळून 0 
२३.११५ 
व हुव (a) ल्लजी यतवफफाकुन्‌ बि (अ्‌) 
ल्‍लैलि व यअूलमु मा जरहूतुम बि (अल) 


| 
न्नहारि सम्म यव्‌असुकुम्‌ फीहिलि “ea 
(य्‌) a (न्‌) म्मुसम्मन्‌ (य्‌ ) ` सुम्म 
इलेहि मरजिअकुम्‌ सुम्म qasa spa बि मा 


कुन्तुम्‌ तअूमळून 0 


अल्लाहु यतवफ़फ़ (य.) 
हीन मौतिहा व (1) ल्लत 
मनामिहा ₹ फ़ युम्‌सिकु 
(य्‌) अलेह (अ) (अ) ल्‌ 
(अ) छ्‌ अुख्रा (य्‌) इला (य्‌) अजलि (न्‌) 
mama (य्‌) गेय इञ्च फ़ी जालिक ल आयाति 


(न्‌) Ro mfa (न्‌) ग्यतफककर्‌न O 
३९.४२ 
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८१ जीव 
जीवनिर्मिति सोहेश्य 
क्या तुमने यह कल्पना कर ली है कि हमने तुम्हें व्यर्थ निर्माण 
किया है? और यह कि तुम हमारी ओर नहीं लौटाये 
जाओगे ? २३.११५ 


निद्रा : मृत्यु का पुर्व-प्रयोग 


वही है, जो रात को तुम्हारा जीव खींच लेता है और दिन मे 
तुम जो कुछ करते हो, जानता है। फिर इस दुनिया में तुम्हें 
उठाता है कि नियत अवधि पूरी हो, फिर उसीकी ओर तुम्हें 
लौटकर जाना है, फिर वह तुम्हें बता देगा, जो कुछ तुम करते 


रहें हो! ॥ 


निद्रा और सृत्यु 

ईश्वर खींच लेता है जीवों को उनकी मृत्यु के समय और 
जिन्हें मृत्यु नहीं आयी, उन्हें निद्रा की स्थिति में खींच लेता है । 
फिर जिन पर मृत्यु निश्चित हो चुकी है, उन्हें रोक लेता हे 
और शेष को बिदा कर देता हे एक निश्चित अवधि के लिए। 
इसमें निशानियाँ हें उन लोगों के लिए, जो सोच-विचार के 


अभ्यासी Š । ३९.४२ 
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व azar अनि (अल) र्र्‌हिं S कुलि- 
(अल) र्रूहूमिन्‌ अम्‌रि रब्बीव मा ऊतातु (स्‌) 
म्मिन (अ) ल्‌ अिल्‌मि इल्ला क्रलोलन्‌ (अ)० 
व छ शिन fiam ल नजहबच्च वि (अ)- 
ल्लजी ओहेंना इलक...... 

१७.८५-८६ 
क्रु (ळू) ल्ला अकूलु लकुम्‌ अिन्दी खज़ाजिनु- 
(a) ल्लाहि व ला अअलमु (भ्‌) ल्‌ Wg व 
ला अक्रलु लकुम्‌ इन्नी मलकुन्‌ 5 इन्‌ अत्तबिशर 
इल्ला मा यूह (य्‌) इलय्य m... 

६.५० 


क्रु (छू) ल्ला अमूलिकु लि नफ़्सी नफ़्अ (न्‌) 
(a) व्वळा दर्रन्‌ (अ) इल्ला मा TA- 
(अ) ल्लाहुगेश वलो कुन्तु अअूलमु (अ) ल्‌ Ta ल 


अ) स्तकूसर्‌तु मिन्‌ (अ) लू खैरि ब मा 


मस्सनिय (अल) स्स्‌“अु ox 


७.१८८ 
या अय्युह (अ) ल्लजीन आमन्‌ (अ) ला 
तस्‌'अलू (अ) अन्‌ अशयाःअ इन्‌ qaz लकुम्‌ 
तसू (व्‌) अकु ७07 कर 


५,१०४ 
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३६४ 


| ३६५ 


३६६ 


३६७ 


Vinay Avasthi कुशी ?Bhyvan Vani Trust Donations ३७९ 


जीवविषयक प्रश्न 

लोग तुझसे पूछते हें जीव के विषय में । कह: जीव मेरे 
प्रभु की आज्ञा से हे। तुम लोगों ने ज्ञान से कम ही भाग 
पाया हैं। 
और यदि हम चाहें, तो वह वस्तु ले जायें, जो हमने तेरी ओर 
प्रज्ञान के रूप में भेजीहे '*' | १७.८५-८६ 


अव्यक्त का ज्ञान नहीं 


कह : में तमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास ईश्वर के खजाने 
$ और न में अव्यक्त का ज्ञान रखता हूँ और न तुमसे 
यह कहता हूँ कि में देवदुत हूँ । में कवल उस प्रज्ञान का अनु- 

रण करता हूँ, जो मेरी ओर भेजा गया हू] ६.५० 


यदि अव्यक्त का ज्ञान होता ! 


कह : में अपने-आपके लिए लाभ ओर हानि का अधिकार नहीं 
रखता ईश्वरेच्छा के अतिरिक्त । आर यदि में अव्यक्त 
जानता होता, तो में भलाई से बहुत लता आर मुझे बुराइ 
लगती नहीं ७.१८८ 


अनावश्यक प्रश्‍न न करो 


हे श्रद्धावानो, ऐसी बातें न पूछा करा कि यदि ( उसक 


उत्तर ) तुम पर प्रकट कर दिये जायें, तो तुम्हे सकटापन्न 
कर š AOOO l ५,१०४ 
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कुरान-सांर 


368. १ रफ़ीअ (अल) हरजाति जु (व्‌) (भ्‌)ल्‌ 
v 


369, 


बर पति (य) अल) रह f 
अम्रिहँ अला (य्‌) म (न्‌) य्यशाु मिन्‌ 
अिबादिहर्ठ लि युनूजिर यौम (अल्‌) त्तलाक़ि0? 

४०.१५ 
या' अय्युह (ञ्‌) (अ) ल्लजीन आमनु (W) 
(ञ्‌) aña (अ) लिल्लाहि व लि (ल्‌)- 
र्‌रसूलि इजा दआकुम्‌ लि मा यृहृयीकुम्‌ण 
व (भ्‌) अलम्‌ (भ्‌) अन्न (भ्‌) ल्लाह 
agg बैन (अ) ल्‌ मर्‌खि व क़्ल्बिह व saru 


& > ` ` ` ` 
zafe तुइशर्‌न० 


८.२४ 
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Vinay Avasthi EE Vani Trust Donations ३८१ 
८२ अन्तर्यामी 
३६८ जिसे चाहता है, उसे प्रज्ञान देता है 


| १ उच्चप्रतिष्ठ सिहासनाधिष्ठित वह अपने दासों में से 
| जिसको चाहता है, अपनी आज्ञा से प्रज्ञान देता है, जिससे कि 
(वह) मुलाकात के दिन के विषय में सावधान करे। ४०.१५ 

३६९ जीवान्तर्यामी 


१ Š श्रद्धावानो ! तुम ईश्वर एवं प्रेषित की आज्ञा का पालन 
करो | वह तुम्हें इसलिए बुलाता हे कि तुम्हें जीवन प्रदान करे 
और यह जान लो कि ईश्वर मनुष्य और उसके हृदय के 
बीच में ( विराजमान ) हे और यह कि उसीके पास तुम 
जमा किये जाओगे । ८.२४ 
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+ R ° 


अल्ला तजिरु वाजिरतु (न्‌) व्विजूर 
अुख्रा (यू) 02 
वअ (न्‌) ल्लैस लिल्‌ इन्सानि इल्ला मा 
सञ्जा (य्‌॒)0श 


व अन्न सअयह सौफ यूरा (यू) 007 

सुम्म युजूजाहु (भ्‌) लू जजाज (अ) = 
औफ़ा (य्‌) 0 

q अन्न इला(य्‌) रब्बिक (अ) ल्‌ 
qra (यू) 00 


६ व अन्नह हुव अद्रूहक व अब्‌का (यू) O7 
७ व अन्नह हुव अमात व अहूया0 


व अन्नहु खलक्र (अल) जूजोजेनि (अल्‌) - 
जूजकर व (अ्‌) ल्‌ उन्‌सा (य्‌) 07 

मि (न्‌) चुतफ़तित्‌ इजा तुमुना ao 
+ अन्न अलैहि (अल्‌) "qaa (अ) ल्‌ 
sau (य्‌) 0७ 

व अन्नह हुव अगूना (य्‌) व अक्कना (य्‌) 0७ 
व aag हुव रब्बु (अल्‌) श्‌शिशूरा (य्‌) o" 
५३.३८-४९ 
या अय्युह् (ञ्‌) (अ) ल्लजीन्‌ आमन्‌ (भ्‌) 


`~ 


अलेकुम्‌ अनूफूसकुम्‌ * छा यदुर्रुकु (म्‌) लेच 
म्मन्‌ द्ृलल इज (अ) ia 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 8981५0 Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


S 
२९ PARTIT 
८३ कर्सेविपाकविषयक मूलभूत श्रद्धा 
३७० ग्यारह YA 

१ कोई बोझ ढोनेवाछा किसी और का बोझ ढो नहीं सकता । 
२ और मनुष्य ने प्रयत्न किया हे, वही उसके लिए है 

३ और उसका प्रयत्न अवश्य देखा जायगा | 

४ और फिर उसे पूरा-पूरा प्रतिफल मिलेगा । 

५ और तेरे प्रभु तक सबको पहुंचना 

६ और वही हँसाता हं, वही रुलाता 

७ और वही मारता है, वही जिलाता ë | 

८ और उसीने नर और नारी का जोड़ा वनाया है, 

९ एक बूंद से, जो टपकायी जाती हे) 
१० और उसके जिम्मे हे दो वार पेदा करना ३ 
११ और वही समृद्ध करता हे और वही परितृप्ति देता ë 
१२ और वही लुब्धक तारे का प्रभु É | 

५३.३८-४९ 


८४ कर्मविपाक अपरिहायं 


३७१ स्वात्मना कर्तव्यस्‌ 
हे श्रद्धावानो ! अपनी चिन्ता करो । दुसरे के भटकन से 
तुम्हारा कुछ नही बिगड़ता, जब कि तुम मागे पर हो। 
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३८४ कुरान-सार 
इल (अ) (अ) ल्लाहि मर्‌जिञुकुम्‌ जमीअन्‌- 
(अ) फ़ युनब्बि'्ुकुम्‌ बि मा कुन्तुम्‌ तअूमलून0 
५.१०८ 
372. १ मनि (अ) हतदा (य्‌) फ़ इन्नमा यहतदी (य्‌) 
लि नफ़्सिह6 गव मन्‌ द्वल्ल फ़ इच्च मा यद्विल्लु 
अलेहाणैर व ला तजिरु वाजिरतु (न्‌) वूविजूर 
१७.१५ 
373. १......इन्न (अ) ल्लाह ला युगय्यिर्‌ मा बि क्रौमिन्‌ 
हृत्ता (य्‌) युरामूयिर्‌ (अ) मा बि अनूफ़ुसि- 
WAA व इजा अराद(अ्‌)ल्लाहु बि क्रौमिन्‌ 
सू अन्‌ (अ) फला मरदूद लहुन व मा लहुम्‌ मिन्‌ 
दूनिह मि (न्‌) व्वालिन0 
१३.११ 
व मा sera कु (म्‌) स्मि (न्‌) म्‌ मुसीबतिन्‌ 
फ़ बि मा कसबत्‌ ऐदीकुम्‌ व AAR (अ) 
कसीरिनठतोय 


374. 


~ 


४२.३० 
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कुरान-सार ३८५ 
इश्वर की ही ओर तुम सबको लौटकर जाना ë, फिर वह 

तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। 
५.१०८ 

३७२ उत्तरदायित्व तुम्हारा 
१ जो मार्ग पर चलता है, वह अपने ही कल्याण के लिए चलता 
है और जो पथभ्रष्ट हुआ, वह अपने ही अकल्याण के लिए 
पथञ्रष्ट हुआ । कोई बोझ ढोनेवाला दूसरे का बोझ 
नहीं ढोता*****१ 


१७,१५ 


३७३ मनुष्य के बदलने पर ईश्वर बदला करता हे 


१ वास्तविकता यह हे कि ईश्वर किसी समाज की स्थिति नहीं 
बदलता, जब तक कि उस समाज के लोग, जो उनके मन में हे, 
उसे नहीं बदलते | ईश्वर जब किसी समाज पर आपत्ति 
डालना चाहता ë, तो वह टलती नहीं और ईश्वर के अतिरिक्त 
उनका कोई सहायक नहीं । 

१३.११ 
३७४ आत्मेव रिपुरात्मनः 

१ तुमको जो कष्ट पहुँचता है, वह तुम्हारे हाथों ने जो 
कमाया, उसके कारण ë | बहुत से पाप तो वह क्षमा ही 
करता हे । 

४२.३० 
२५ 
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376. 


377. 


378. 


१ 
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कुरान-सार 


मन जाअबि (अ) ल्‌ हसनत्रि फ़ लहु अश्रु 
अमसालिहान व मन्‌ जाअ बि (अल्‌) स्‌सय्‌- 
mafa फ़ ला युजूजी (य्‌) इल्ला मिसूलहा 
दा हुए खा ए 

६.१६० 


१ हल्‌ जजाजु (अ) ल्‌ इहसानि. इल्ल (अ) & 


१ 


~ 


इहसानु O% 

+ ५५.६० 
= या वादि (अ) ल्लजीन आमनु (व्‌््‌)- 
(अ) त्तकू (अ) रब्बकुम्‌ ऐप लिल्लजीन अहूसेनू- 
(ञ्‌) फी हाजिहि (अल) दुदुन्‌या 
हसनतुन्‌तीय व अर्‌दू (अ) ल्लाहि वासिअतुनूरी? 
इन्तमा युवफ़फ़ (यू) (अल्‌) सूसाबिदृन 
अजूरहुम्‌ बिगैरि हिसाबिन्‌0 ३९.१० 
मन्‌ कान युरीदु (अ) ल्‌ इजूजत फ़ लिल्लाहि 
(अ) ल्‌ अिजूजतु जमीअन्‌ (4) ऐक इलेहि 


aeg (अ) लू कलिमु (अल) तूतयूयिबु 


व (a) CA दया (अल ) सूसालि हू यर्‌फ़ुहुगय 
व (a) ल्लजीन यम्‌कुरूत (अल) सूसयूयि- 


आति अजाबुन्‌ AT व मकर 
s(a) लाजिक हुव यवर 0 
३५.१० 
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कुरान-सार ३८७ 


३७५ पुण्य का फल दसगना 


१ जो पुण्य लकर आये, उसके लिए उसका दसगुना है और जो 
बुराई लेकर आये, तो उसे उसीके समान प्रतिफल दिया 
| जायगा और उन पर अन्याय न होगा | 


६.१६० 


३७६ कर भला तो हो भला 
१ भलाई का बदला भलाई ही हे । 
५५.६० 


३७७ विपुला च पृथ्वी 
१ कहः मेरे श्रद्धावान्‌ दासो ! ईश्वर-परायणता धारण करो । 
जो लोग इस जगत्‌ में भलाई करते हैं, उनके लिए अच्छा 
प्रतिफल हे और ईश्वर की भूमि विशाल हे । तितिक्षा करने- 
वालों को ही उनका प्रतिफल अगणित मिलता है । 
| ३९.१० 


'' ३७८ agaaa ओर सत्कृति को प्रतिष्ठा 
| १ जो प्रतिष्ठा चाहता है, तो ( वह समझ ले ) कि सारी प्रतिष्ठा 
इश्वर के ही लिए हे । सद्वचन उसी तक पहुँचते हे और 
सत्कृत्यों को वह उच्चता प्रदान करता है। और जो लोग 
बुरी चाळें चलते हे, उनके लिए कठोर दण्ड हे और उनका 
कपट नष्ट होगा। 
° ३५.१० 


5 


(आकण मच या के पवन 
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३८८ 
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कुरान-सार 


379. १ व मन्‌ कान फ़ी हाजिह॥ sam (य्‌) फ़ हु 


380. 


381. 


फि (अ) ल्‌ आखिरति sm (य्‌) व अद्वल्लु 
सबीलन्‌ (अ) ० 

१७.७२ 

१ व Tas (भ्‌) ल्‌ मवाजीन (भ्‌) ल्‌ क्रिस्‌त लि 

यौमि (अ) ल्‌ क्रियामत्रि फ़ ला तुजूलमु 

नफ़्सुन्‌ शय्‌'अन्‌ (अ्‌) गेप व इन्‌ कान मिसूक़ाल 


०७०७ ` 


gafa (न्‌) मूमिन्‌ खर्‌दलिन्‌ अतैना बिहारी? 


` 


व क्रफा (यू) बिना हासिबीन0 


` 


ya 
ल्‌ 


२१.४७ 

१ इजा जुलूजिलति (अ) ल अर्‌दु जिल्जालहा0ह 

२ व अख्रजति (A) छ्‌ Rg असक्रालहा0श 

३ व क़ाल (1) लू इन्सानु मा लहा0* 

४ यौम fafaa तुहूहिसु अखूबा रहा0श 

५ बि अन्न रब्बक औहा (य्‌) लहा 015 

६ यौम fafa (न्‌) maz (अल) ज्ञासु अदतात 
(न्‌ अ) Ra युरौ (भ्‌) samego 

७ फ़ म (न्‌) य्यअूमल मिसूकाल जर्रत्रिन्‌ खैर 
(न्‌) य्यरहळोग 

८ व म (न्‌) य्यअूमल्‌ मिसक़ाल जरेतित शर 
(न्‌) (अ) ago 


९९.१-८ 
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कुरान-सार ३८९ 


८५ मृत्यु के बाद भी कर्म नहीं टलता 
३७९ यहाँ अन्धा, सो वहाँ अन्धा 
१ जो कोई इहलोक में ( ईश्वर के विषय में ) अंधा रहा, वह 


अन्तिम दिन भी ( उसी प्रकार ) अंधा रहेगा और मार्ग से 
बहुत भटका होगा । 
i १७.७२ 
३८० इश्वर को तुला 

१ पुनरुत्थान के दिन हम न्याय की तराजू रखेंगे। किसी प्राणी 
पर कोई अन्याय नहीं किया जायगा और यदि कोई राई 
के दाने के बराबर भी कम होगा, तो हम उसे भी लाकर 
उपस्थित करेंगे और हम लेखा-जोखा करनेवाले पर्याप्त हे । 


२१.४७ 


३८१ धरती काँपती हे 


१ जब धरती ( अन्तिम ) भूकम्प से हिलायी जायगी 

२ और भूमि अपने बोझे बाहर निकाल फेंकेगी 

३ और मनुष्य कहेगा कि इसको क्या हुआ ? 

४ उस दिन वह अपनी बातें बतायेगी 

५ इसलिए कि तेरे प्रभु ने उसे यही आज्ञा भेजी । 

६ उस दिन लोग त्तिकलेंगे बिखरे हुए 

७ ताकि वे अपने कृत्यों को देखें। सो जो कणभर भलाई करेगा, 
वह उसे देखेगा 

८ और जो कणभर बुराई करेगा, वह उसे AT | 
; ७ ९९.१-८ 
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अल क्रारिअत 07 
म (अ) (अ) ल्‌ क्रारिअतु 0” 
व मा अद्राक म (ञ्‌) (अ) ल्‌ क़ारिअतु 077 
यौम यक्नु (अल) ज्ञासु क (अ) छ्‌ फ़राशि 
(अ) ल्‌ मब्सूसि 07 

तकून्‌ (ञ्‌) लू जिबालु क (अ) ल्‌ अिहूनि 
(अ) ल्‌ मनूफूशि ont 
फ़ अम्मा मन्‌ सक्रलत्‌ मवाजीनह 08 
फ़ हुव फ़ी hafa (न्‌) रराद्रियत्रिन्‌ू 007 
व अम्मा मन्‌ खफफत्‌ मवाजीनुह o% 
फ़ उम्मह हावियत्रुन्‌ 00१ 
व मा अदराक माहियह 0१ 
नारुन्‌ हामियतुन्‌ 0 

१०१. १-११ 
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९ 
१० 
११ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कुरान-सार ३९१ 


हलका पल्ला भारी पल्ला 

वह खड़खड़ा डालनेवाली, 

क्या है वह खड़खड़ा डालनेवाली ? 

और तूने क्या समझा कि क्या है वह खड़खड़ा डालनेवाली ? 
( वह हे अन्तिम दिन की स्थिति ) । 

जिस दिन होंगे लोग जैसे विखरे हुए पतंगे । 

और पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की भाँति हो जायेगे, 
तो जिसका पल्ला भारी होगा, 

तो वह वहाँ सुखी जीवन जियेगा । 

और जिसका पल्ला हलका होगा, 

तो उसका स्थान गर्त हे | 

और तूने क्या सोचा कि वह ( यतं ) क्या ë ? 


( वह हैँ) आग दहकती हुई । 
१०१.१-११ 
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४ ROS 


व क़ाल' (अ) अ इजा कुत्ता जिजाम (न्‌) (अ)- 


“a रफातन्‌ (ञ्‌) Am ल मबूजूसूत 


खलक़न्‌ (अ) जदीदन्‌ (ST) 
कुल कून (अ) हिजारतन औ हृदीदन्‌ (अ्‌)0₹ 
औं ख़लक़ (न्‌) (अ) स्मिम्मा यकबुरु फो 
सुदूरिकुम्‌ «फ़ सयक़ूलन म (न्‌) य्युऔदुना T 
क्रूलि(अ)ल्लजी फ़तरकुम्‌ अव्वल मर्रत्विन्‌ १ 
१७.४९-५१ 
ला अक्रसिमु बि यौमि (अ) ळ्‌ क्रियामति o” 
व ला आक़्सिमु बि (अल्‌) aR (अल) 
हलव्वामत्रि छौय 
अ यहूसबु (अ) ल्‌ इन्सानु अल्ल (न्‌) AAA 
अिज्जामहू Os 
बला (य्‌) क्रादिरीन अला (य्‌) अ (न्‌)- 
चुसव्विय बनानहू 0 
७५. १-४ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


र SSN जी A 
२० साम्पराय ( मरणोत्तर जीवन ) 
८६ पुनरुत्थान अटल 
३८३ पत्थर हो जाओ या लोहा 
१ कहते हें कि क्या जव हम हड्डियाँ और चूरा-चूरा हो जायेंगे 
तो क्या फिर हम उठाये जायेगे ? 
२ कह: तुम पत्थर या लोहा हो जाओ या और कोई चीज, जो 
तुम्हारे मन में बड़ी लगे । 
३ फिर वे कहेंगे: फिर हमें कौन लौटाकर लायेगा, कह : वही, 


जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया“ 
१७.४९-५१ 


YT 
३८४ स्मलनेवाले मन को साक्ष 
` १ में शपथ खाता हूँ पुनरुत्थान के दिन की, 
२ और शपथ खाता हूँ उस मन की, जो बुराई की निन्दा करे t 
३ क्या मनुष्य यह विक्रार करता हे कि हम उसकी हड्डियाँ 
इकट्ठी नहीं करेंगे ? 
४ क्यों नहीं ? हम समर्थ ë कि उसकी उंगलियों की पोर-पोर 


दुरुस्त करें । 
A ७५.१-४ 
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३९४ कुरान-सार 


` 


) जूजारियाति जर्‌वन्‌ (अ) 0 
ल हामिलाति विक़्रन्‌ (अ्‌) 0 श 


385. (3 
२ फ़ (म्‌) (अ 
(ञ्‌) लू जारियाति युस्रन्‌ (अ) os 
(अ) ळ्‌ मुक़स्सिमात्रि अम्‌रन्‌ (अ) os 
५ इन्न मा तू (व) अदून ल aR) 
६“व्व इन्न (अल्‌) द्दीन छ वाक्रिअुन्‌ ot 
५१.१-६ 
386. १ फ़ इजा जा'अति (अल्‌) waag 0 
२ यौम यफिर्‌रु (अ) लू मर्‌ मिन्‌ अखीहि os 
३ व उम्मिह व अबीहि o” 
४ व स्राहिबत्रिहँ व बनीहि 07 
५ लि कुल्लि (aaf (q) जि (न्‌) erga 
WA fafaa शअनु (न्‌) य्युगनीहि oqa 


८०.३३३७ 
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४ 


द 
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कुरान-सार ३९५ 


८७ पुनरुत्थान का दिन 


पुनरुत्थान एक वास्तविकता हे 
शपथ हे उन ( हवाओं ) की, जो उड़ाकर बिखेरनेवाली हें, 


a 


फिर शपथ हे उनकी, जो बोझ उठानेवाली हैं, 
फिर नम्रता से चळनेवाली हें 

फिर आज्ञा से बाँटनेवाली हैं 

निस्सन्देह तुम्हें जिस चीज का अभिवचन दिया गया है, वह 
अवश्य सत्य हैं। 


और निस्सन्देह न्याय अवश्य होनेवाला ë 1 
५१.१-६ 


'छूट चले सब संगो-साथी 


फिर जब आयेगी कान ( को ) फोड़ देनेवाली ( आवाज ), 


-उस दिन मनुष्य भागेगा अपने भाई से | 


और अपनी माँ और अपने बाप से | 
और अपनी जीवन संगिनी से और अपनी सन्तति से | 
उस दिन उनमें से प्रत्येक मनुष्य की ऐसी हालत होगी, जो 


उसके लिए ही पर्याप्त होगी । 
८०.३३-३७ 
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कुरान-सार 


१ व (अ) त्तकू (अ) योम(न्‌ अ)ल्ला तजूजी 
नफ़सुत अ (न्‌) RT सअ (न्‌) व्व ला 
युक्रबलु मिन्‌हा ər ब्व ला तनूफ़थुहा 
amag (न्‌) ब्व ला हुम्‌ युन्‌खर्‌न, 0 

२.१२२ 


(अल्‌ 
(अल) चुजूमु (अ) न्‌ कदरत्‌ 087८ 
ja जिबालु सुय्यिरत्‌ ome 
) (अ) ल्‌ जिशारु अुतृतिलत्‌ oa 
अ) (अ) ल्‌ agg हृशिरत्‌ लावला 

) (अ) ल्‌ बिहारु सुजूजिरत्‌ लावल 
) चुफ़्सु जुव्विजत्‌ लावला 


S s> 


( ja maag सुअिलित्‌ लावला 
९ बि अय्यि ज (न्‌) मूबिन्‌ कृतिलत्‌ 
ल्‌) सूः फु नशिरत ont 
) 
| 
) 


स्समा भु कुशितत्‌ लावला 
ल जहीमु सुअञ्जिरत्‌ 0 खतला 
Sag उजूलिफत्‌ oer 
म्मा अहूदरत्‌ oq 
C ८१,१-१४ 
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कुरान-सार ३९७ 


३८७ कोई सिफारिश न चलेगी 


१ 


और डरो उस दिन से, जब कोई किसीके काम नहीं 
आयंगा । और न किसीकी ओर से कोई म॒आवजा स्वीकार 
किया जायगा । और न किसीकी ओर से कोई सिफारिश 
मंजूर की जायगी । और न उन्हें कोई सहायता मिल 
सकेगी । 

२.१२३ 
बारह निशानियाँ 
जिस दिन सूर्य उलट दिया जायगा। 
और तारे झड़ जायेगे । 
ओर पहाड़ चलाये जायेंगे | 
और जब आसन्नप्रसवा ( दस मास की गाभिन ) ऊंटनियाँ 
छुटी फिरेंगी । 
और जब वन्य पशु इकट्ठे किये जायेगे | 
और समुद्र भड़काये जायेंगे । 
और जब प्राण मिलाये जायेंगे । 
और जीवित गाड़ी हुईं ( लड़को ) से पूछा जायगा 


. कि किस दोष से वह मारी गयी । 


और जब कर्म-पत्र खोले जायेंगे । 
और जब आकाश कौ खाल उतारी जायगी । 
और जब नारकीय अग्नि दहकायी जायगी । 


१३ और जब स्वर्ग समीप लाया जायगा | 
१४ और प्रत्येक जीव जान लेगा कि उसने क्या किया | 
८१.१-१४ 
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इन्ना अअूतदना छिल्‌ काफिरीन सलासिल 
(a) व अगूलाल (न्‌) व्व सऔरन्‌ (अ्‌)0 
७६.४ 
व यौम युहृशरु sagra (ञ्‌) ल्लाहि इल- 
(य्‌) (अल) न्नारि फ़ हुम्‌ यून 0 
हृत्ता (य्‌) इजा मा जाअुहा शहिद अलेहिम्‌ 
समूजुहुम्‌ व अबूसार॒हुम्‌ व जुळूदुहुम्‌ बि मा 
कानू TARZA O 
व कालू (अ) लि जुलूदि हिम्‌ लिम शहि(द्‌)- 
तुम्‌ अलेना गेष काळू (अ) अनूतक़्न (अ्‌)- 
(a) ल्लाहु (भ्‌) ल्लजी' अनूतक़ कुल्ल शयूजिर 
(न्‌) ब्व हुव खलक़कुम्‌ अव्वल मर्रत्ति- 
(न्‌) ब्व इलेहि तुर्‌जञ्जन o 
व मा कुन्तुम्‌ तस्ततिर्न अ (न्‌) य्यश्ह्‌द 
अलेकुम्‌ MAF व ला अब्सारुकुम्‌ व 
ला जुलूदुकुम्‌ व लाकिन्‌ जनन्‌तुम्‌ अन्न (अ) - 
ल्लाहू ला यमूलमु करीर (न्‌) (अ) म्मिम्मा 
SN ४१.१९-२२ 
तिलक (अल) द्वार्‌ (भ्‌)ल्‌ afaa नज- 
अलहा लिल्लजीन ला यरीदन आुलुव्वन्‌ (अ) 
फि (अ) ल्‌ अर्‌द्वि व छा फ़सादन (अ्‌) तोय 
व (s) ल्‌ आकिबतु लिल मत्तक्रीन 0 x yA 
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कुरान-सार ३९९ 
८८ स्वर्ग, नरक आदि की व्यवस्था 

बेडियाँ, तोक और दहकती आग 

हमने श्रद्धाहीनों के लिए जंजीरें, तौक और दहकती_ आग 

तैयार रखी हे । ७६.४ 

कान, आँख और खाल भी गवाही देगी 

जिस दिन ईश्वर के शत्रु आग की ओर इकट्ठे किये जायेंगे, 

तो उनकी टोलियाँ बनायी जायँगी । 

यहाँ तक कि जब उस आग के पास आ जायेंगे, तो उनके 

कान, उनकी आँखें एवं उनकी खालें उनके विरुद्ध उनकी 

करतूतों की गवाही देंगी। 

वे अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे विरुद्ध क्यों गवाही 

दी ? वे उत्तर देंगे : हमें उसी इंश्वर ने कहलवाया, जिसने 

हर चीज को वाणी दी । उसीने तुम्हें पहली बार पैदा किया 

और उसीकी ओर तुम लौटाये जा रहे हो । 

और तुम ( पाप करते समय ) छिपाते थे ( तो ) इस विचार 

से नहीं कि ( कल ) तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखें और 

तुम्हारी खालें तुम्हारे विरुद्ध गवाही देंगी, अपितु तुम्हारी 

यह कल्पना थी कि तुम्हारी बहुत-सी करतूतों को ईश्बर नहीं 


` जानता। ४१.१९-२२ 


३९१ 


पुण्यवानों का स्थान AA 
परलोक का वह घर हम उन लोगों के लिए नियत करते हें, 
जो धरती पर न बड़ा बनने का विचार करत हं, न कलह 


करने का । और ईशवर-परायणों के लिए सद्गति हे । š 
२८.८ 


` 
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[) ल्‌ afa (q) ल्लती वुजिद- 
(अ) छ्‌ मुत्तकून वेष फी हा अन्‌हारु (न्‌) म्‌- 
मि (न्‌) म्मौिन्‌ ग़ैरि आसिनिन्‌ * व अन्‌हारु- 


मसल (A 


(Maa (न्‌) afa (न्‌) ल्लम्‌ यतगाय्यर्‌ 


amea अन्‌हारु (न्‌) ममिन्‌ खम्रि (न्‌) 
ल्लजूजति (न्‌) Re (ल्‌) श्शारिबीन ०० 
व अनूहारु (न्‌) म्मिन्‌ असलि (न्‌) म्मुस 
फूफन्‌ (य्‌)गेय व लहुम्‌ फ़ीहा मिन्‌ कुल्लि 
(अल) ससमराति व मगूफिरतु (न्‌)म्‌ मि 
(न्‌) र्रब्बिहिमतीय.. ४७.१५ 
व बैनहुमा हिजाबुन्‌ ५ व अल (य्‌) (अ) ल्‌ 
अथ्राफ़ि रिजाल (न्‌) य्यभूरिफून कुल्ल- 
(न्‌) (अ) म्‌ बि सीमाहुम्‌ व नादौ (अ) 
aaga (अ) लू sf अन्‌ सलामुन्‌ 
अळकुम्‌* लम्‌ यद्खुलहा व हुम्‌ यतृमञन0 
व इजा सुरिफ़त्‌ अब्स्रारुहम्‌ .तिलूक़ाःअ 
अस्रहाबि (अल) न्ञारि दा क्रालू (अ) रव्बना 
ला तजूअलना मञ्च (अ) ल्‌ क्रोमि (अल) 
जूजालिमीन0 ° (त l. 
व मन्‌ अराद (अ) ल्‌ आखिरत व सआ (z) 
लहा सअयहा व हुव मु(ब्‌):अमिनुन्‌ फ़ 

(न्‌) लाअिक कान wag (म्‌) 
अम (अ)० १७.१९ 
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४०१ 


३९२ क्षीरं मधुरं मधूदकम्‌ 


१ ईंश्वर-परायणों से जिस स्वर्ग का अभिवचन दिया गया ठ 
उसकी स्थिति यह है कि उसमें पानी की नदियाँ हैं, जो ( पानी ) 
विगड़नेवाला नहीं और दूध की नदियाँ हैं, जिस (दूध) का 
स्वाद बदला हुआ नहीं होगा ओर ऐसे शर्वत की नदियाँ हैं 
जो (aia) पीनेवालों को स्वाद देनेवाली होगी और मधु 
की नदियाँ हैं, जो ( मधु ) स्वच्छ किया हुआ होगा । और 
उन ईश्वर-परायणों के लिए वहाँ भाँति-भांति के फल हैं और 
उनके प्रभु की ओर से क्षमा हैः" ४७.१५ 


३९३ ऊंचा स्थान 
१ और उन दोनों ( स्वर्ग और नरक ) के बीच एक सीमा-रेखा 


होगी और ऊँचे स्थान के ऊपर कुछ लोग होंगे कि प्रत्येक को 
उसके चिह्न से पहचान लेंगे और स्वर्गवानों से पुकारकर 
कहेंगे कि तुमको सलाम हो, वे अभी स्वर्ग में प्रविष्ट नहीं हुए 
किन्तु उसके प्रत्याशी हैं । 


२ और जव उनकी दृष्टि नरकवालों की ओर फिरेगी, तो वे 


कहेंगे : हे प्रभो ! हमें उन पापियों में सम्मिलित न कर। 
७.४६-४७ 


३९४ इच्छा + श्रद्धा AT = साफल्य 


१ जो परलोक की इच्छा रखता है, और उसके लिए प्रयत्न 
करता है, जैसा कि उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए 
और वह श्रद्धावान्‌ हो, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का प्रयत्न 
सफल होगा | š १७.१९ 

२६ 
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व कुन्तुम्‌ अजूवाजन्‌ (ञ्‌) सलासत्रनू00 

फ़ असहाबु (अ) छ्‌ मयमनत्लिण्श -मा 

aaga (ञ्‌) ल्‌ मयूमनति0"* | 

व aaga (अ) gagana मा 

असूहाबु (अ) छू मश्‌अमतरि0 र 

व (अल) सूसाविक़ून (अल्‌) स्‌साविकून0 

झु (व्‌) लाञिक (अ्‌) ल्‌ मुकर्रवून0* l 
५६.७-१ 

या अय्युह (अ) ल्‌ इन्सानु ss कादिहुन्‌ 

इला (यू) रब्बिक कद्हन्‌ (अ)फ़ मुलाक़ीहि o 

फ़ अम्मा मन्‌ afaa किताबह बि यमीनिह 0”! 

फ़ सौफ़ युहासवु हिसाब (न्‌ भ्‌) `य्यसीरन्‌- 

(अ)07 

“a mafaa इला (य्‌) अहलिह 6 

मस्ररन्‌ (अ) ळोध š 

व अम्मा मन्‌ ऊतिय किताबह वरा'अ 

जहूरिह o” 

फ़ सौफ़ यदूझू (अ) सुबूरन्‌ (अ्‌)0श 

व्व यसूला (यू) सञऔीरन्‌ (अ) 0 तोय 

इनहू कान फ़ी अहूलिहमस्र्‌रन्‌ ( jota 

इन्नहू जन्त अ ( [) ल्ल ( [) य्यहूर0* 
८४,६-१४ 


टा 
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३९६ 


GAN २० ० 7w 


AS 


————s a maan 
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कुरान-सार ४०३ 


दाहिनेवाले, बायेंवाले एवं समीपवाले 
तुम हो जाओगे तीन प्रकार के : 
दाहिनेवाले, कैसे अच्छे हैं दाहिनेवाले । 
और बायेंवाले, कैसे बुरे हें बायेंवाले | 
और आगे निकल जानेवाले सबसे आगे हैं | 
वे लोग समीपस्थ हें । 
५६.७-११ 


अन्त में मधुर या आदि में मधुर 


हे मनुष्य, तुझे परिश्रम करना चाहिए अपने प्रभु के समीप पहुँचने 

के लिए। खूब परिश्रम कर, फिर तू उससे मिळनेवाला हे । 

तो जब उसका कर्म-पत्र उसके दाहिने हाथ में दिया गया, 

तो उससे हिसाब लिया जायगा, सरल हिसाब । 

और वह अपने लोगों की ओर आनन्दित होकर लोटेगा । 

और जिसको अपना कर्म-पत्र पीठ के पीछे से दिया गया, 

वह पुकारेगा : मृत्यु ! मृत्यु ! 

और वह नारकीय अग्नि में प्रविष्ट होगा। 

निस्सन्देह्‌ वह अपने वाळ-बच्चों में खुश था | 

निश्‍चय ही उसने कल्पना की थी कि वह कदापि नही लोटेगा 
८४.६-१४ 
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फ़ अम्म (अ) ल्लजीन शक्र (अ्‌) फ़ फ़ि (अल्‌) - 


न्नारि लहुम्‌ फीहा जफ़ीर्‌ (न्‌) व्व शहीकुन्‌0श 
खालिदीन फ़ीहा मा दामति (अल) स्समावातु 
व (अ) ल्‌ अर्‌ढु इल्ला मा शाअ रव्बुक तोद 
इच्च रब्बक फ़अूआलू (न्‌) ल्लि मा युरीदु० 
व अम्म (अ्‌) हलजीन सुजिदू फ़ फि (अ) 
ल्‌ जन्नति खालिदीन फीहा मा दामति (अल) 
स्समावातु व (भ्‌) ल्‌ अर्‌दू इल्ला मा शाय 
रब्बुक गैय अता अन्‌ गैर मजूजूजिन्‌ू० 
११.१०६-१०८ 
(इ) (क च्यु (न्‌) = 
मुतूमभिन्नतु खली 

(भ्‌) र॒जिओ इला (य्‌) रब्बिके राद्रियत (न्‌) 
म्मर्‌द्रीयत्रनूज 

फ़ (अ)द्खुली फी faato 


SS 


४ व (अ्‌)द्खुली जन्नती0 


८९.२७-३० 
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कु रान-सार ४० 


३९७ यावत्‌ ईश्वरेच्छा 


१ जो अभागे होंगे वे आग में होंगे, वहाँ वे चीखेंगे और धाड़ें 
मारकर रोयेंगे। 


~ 


| वे उसमें सदा रहेंगे, जव तक कि आकाश और भूमि रहेंगे, 
| सिवा इसके कि तेरा प्रभु चाहे । तेरा प्रभु जो चाहता हे, उसे 
| कर डालता है। 

। ३7 और वे लोग, जो भाग्यवान्‌ होंगे वे स्वगं में होग। वहाँ वे सदा 
| रहेंगे, जब तक आकाद और भूमि रहें, सिवा इसके कि तेरा 
| प्रभु चाहे । यह अखण्ड उपहार Ç | 

| ११.१०६-१०८ 


८९ शान्ति-सन्त्र 


३९८ शान्त जीव 


१ हे शान्त जीव ! 


२ लौट चल अपने प्रभु की ओर । तू उससे प्रसन्न और वह 
| तुझसे प्रसन्न । 


| > 


३ सोमेरे ( अल्लाह के ) दासों में सम्मिलित हो जा | 


४ और मेरे स्वग में प्रविष्ट हो जा । 
८९.२७-२० 
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४०६ कुरान-स [र 


399. १ asa (aez (अ्‌)ल्‌ मु (व्‌) अमिनीन 


~ ७ 


व (अ) ल्‌ मु(व्‌)अमिनाति जन्नातिन्‌ 


~ 
तज्री मिन्‌ तहृतिह (अ) (अ) ल्‌ अनूहारु 
खालिदीन फ़ीहा व मसाकिन तय्यिबत्न्‌ फ़ 
जन्नाति अदनिनश व रिद्र्वानु (न्‌) म्मिन 
(अ) ल्लाहि अक्बरुगेत जालिक हुव (अ) ल्‌ 
फौजु(अ) ल्‌ अजीमु 0 
९ष्र 
400. १ व उजूलिफति (अ) ल्‌ जन्नतु लिल्‌ मुत्तक़ीन 
गैर बओदिन0 
२ हा जा मा तूअदून लि कुल्लि अव्वाबिन्‌ 
हफीजिन्‌ 07. 
३ मन्‌ खशिय (अल) र्रहमान बि (अ) ल्‌ 
ग्रेबि जाञ्जबि क्ल्बि(न्‌) म्‌ मुनीबि faor 


४ (अ)दखुलहा बि सलामिन्‌ गेय जालिक यौम- 


१० ८९ 


(अ) ल्‌ खुळूदि0 


लहु (म्‌) म्मा यक्षाअून फीहा व लदेना 


मजीदुन0 


BG 


40. १-२५ 
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कुरान-सार ४०७ 


९० इईइवर-प्रसाद 


ईश्वर की प्रसन्नता सबसे श्रेष्ठ 
ईश्वर ने श्रद्धावानों और श्रद्धावतियों को ऐसे स्वर्गाद्यानो का 
अभिवचन दिया है, जिनके नीचे नदियाँ बहती हूँ, वे उनम 
नित्य रहेंगे। और इन सदाबहार उद्यानों में पवित्र गृही का भी 
अभिवचन हे और सबसे बढ़कर इश्वर की प्रसन्नता प्राप्त हांगा । 
यही बड़ी सफलता É | 
९.७२ 
स्वर्ग से मेरे पास अधिक 
ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करनेवालों के लिए स्वर्ग 
समीप लाया जायगा, दूर न होगा । 
( कहा जायगा ) यह्‌ है जिसका अभिवचन प्रत्येक पश्चात्ताप 
करनेवाले एबं सावधानी से आज्ञा-पालन करनेवाल के लिए 
तुमसे किया गया, ai ¿ 
जो डरता है कृपालु से बिना देखे और इश्वर-अवृत्त मन के 
साथ आता है | 
उसमें शान्ति से समर्पित होकर प्रविष्ट हो जाओ । यह 
नित्य निवास का स्थान BT š 
वह जो कुछ चाहेंगे, वहाँ उनके लिए उपलब्ध हे ओर 
Qi 

हमारे पास ओर भी अधिक ह । 

५०.३१-२५ 


° ` 
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पाठ ओर उच्चारण के लिए कुछ नियम 


कुरानसार में जो अरबी मूल दिया गया है उसे केसा 
पढ़ा जाय इस विषय में कुछ जानकारी यहाँ दी जा रही 
हे । इसमें कुछ जानकारी कुरान शरीफ पढ्ने के विषय में 
नियम बताने वाली पुस्तकों से ली गयी हे । 

-कोष्ठक के अन्दर जो शब्द हैं, उन्हें आयत पढते 
समय पढ़ा न जाय। संधि, समास के ज्ञान के लिए वे दिये 
गये हें। अन्‌वाद करते समय उनका अस्तित्व उपयुक्त है । 
जैसे इहदि न (अ) (अल) ससिरात (WA मुस्तक़ीम 
को पढ़ेंगे इहदि नस्‌सिरातल्‌ मुस्तक्षीम । उसका अनुवाद 
होगा । इहदि-दिखा । ना-हम । अळू-वह fana- 
मार्ग । अल मस्तक़ीम-वह सीधा । 

-अरबी भाषा म॑ मूलाक्षर २८ हैं । उनका अका- 
रान्त स्वरूप निम्न प्रकार 

अ, ब, त, स, ज, हू, ख्‌, द, ज, र, ज, स, शा, से, % 
त, ज, आ, T, फ़, क्‌, के, ल, म, न, ह, व, य | 
संधि-नियमों के कारण ह का त बन जाता हं । इस- 


लिए त्र को मूलाक्षर नहीं पर एक विशेष अक्षर मानना 


होगा । 


~ 


e ` 
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अरबी भाषा में मूलाक्षर को चिह्न देकर ही उसे 
हल बनाते हँ और चिह्न देकर ही उन्हे भिन्न-भिन्न स्वर- 
युक्त अक्षर बनाते हैं । अर्थात्‌ मूलाक्षर न हल माना जाता 
हे न स्वर युक्त । वह केवल मल अक्षरही हे । जेसे ८ 
इसे नागरी में हम (ब्‌) इस प्रकार दिखाते हें ह व 
और य को छोड़कर बाकी अक्षरों के लिए हिन्दी की भाँति 
बारहखडी बनती ë । ह की अलबत्ता चौदह खड़ी और व 
और य की तेरह खड़ी होती ë । 84 हू और वू, यह ये 
अधिक रूप अरबी में पाये जाते हैं । 

व्याकरण के नियमों के अनसार अ के दो रूप होते 
हँ। अ और 'अ। इन दोनों का उच्चारण-स्थान एक 
ही हे, क्योंकि एक ही के ये भिन्न रूप हें । यहाँ हम सभी 
अक्षरों के उच्चारण दे रहे हें | पर यहाँ ध्यान में रखना 
चाहिए कि नुक्ते लगाकर जो नये अक्षर हमने बनाये हैं 
उनके सिवा शेष अक्षरों के जो उच्चारण हिन्दी में रूढ़ 
हैं, वे ही उनके उच्चारण अरबी भाषा में भी हें। ज़ का 
उच्चारण तेलुगु और मराठी भाषाओं में हजारों वर्षों 
से प्रचलित है, और अरबी-फारसी भाषाओं का भारतीय 
भाषाओं से संपर्क आने के बाद तो सभी भारतीय भाषाओं 
में उसका उच्चारण ज्ञात है। यहाँ हम सभी अक्षरों के 
उच्चारण-स्थान दिखा रहे हैं, पर उसके पूर्व हमने अक्षरों 
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के जो नये रूप बनाये हैं, उनके विषय में कुछ कहना 
आवश्यक होगा । स और ज ये अक्षर नजूदीक हें । और 
तज और स दर वर्ण भी एक दूसरे के बहुत निकट हैं । ज 
और द्र ये परस्पर जितने निकट हैं उतने द और द्र नहीं । 
पर हैं ये सभी दन्त्य ही । इन सभी के उच्चारण में दाँतों 
का प्रयोग करना होता Š । < इन सबमें अधिक दन्त्य हे, 
इसलिए हमने उसे द को नुक्ता देकर बनाया । ST और ज 
को भी हम इसी तरह अलग-अलग नुक्ते देकर बना सकते थे, 
पर भारत में उनका उच्चारण ज के करीब-करीब होने की 
रीति पड़ी है । इसलिए दुष्टि को बहुत फरक न हो इसलिए 
उन्हें वैसा ही रहने दिया, पर ये भान रहे कि उनका 
उच्चारण उसी प्रकार करना है, जैसे कि नीचे अरबी व्याक- 
रण के अनुसार बताया जा रहा È | 

यहाँ ही और एक बात भी उच्चारण की दृष्टि से 
स्पष्ट कर देनी आवश्यक होगी । भारत में ईरान के 
अनकरण से जेर और पेश वाले अक्षरों का उच्चारण 
एकारान्त और ओकारान्त करने की पद्धति है जो अरब- 
स्तान में नहीं हे । हम»यह उचित समझते हैं कि अरबी 
भाषा का उच्चारण अरबी पद्धति से ही हो j Jo 
मालिकि यौमिद्दीन । इय्‌याक TRE । यही हमने सही 
उच्चारण समझा । 
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४१२ 
वर्णों के उच्चारण-स्थान 
इमाम खलील ने उच्चारण-स्थान सत्रह माने हँ । ये 
सब स्थान मनुष्य के मुख में हें । 
१-मूँह के बीच दीर्घ स्वरों का उच्चारण-स्थान हे । 
उसको हवाई भी कहते हें । 
२-कंठ-मूल-अ, A, ह ३ कण्ठ मध्य-अ, हू ४ कण्ठ 
का प्रारम्भ-ग, ख्‌, ५ घाटी और कव्वा अर्थात्‌ जिव्हा- 
मूळ और उसके सम्मुख के तालु के साथ-क्राफ और ६ घाटी 
और कव्वे के पास अर्थात्‌ क़ के स्थान से नीचे की ओर 
क का उच्चारण स्थान हे । 
७-जिन्हा के मध्य उसके सम्मुख तालु के साथ से 
निकलते हैं : ज, श, य, (कुछ लोग मानते हें श का 
स्थान ज से पहले है, वे श ज य ऐसा क्रम मानते हैँ ) 
जिव्हा का किनारा डाढ से सटाकर द का उच्चारण होता 
९-जिहूवा का किनारा ऊपर के तालु के साथ ( जहाँ 
से ब्र निकलता है उसके निकट ) लगाये तो ल का उच्चारण 
होता हे १०-इस ल के स्थान/$ नीचे स्थान है न का, 
पर इसम नासिका-मूळ का सहयोग भी सम्मिलित है । 
इस न का उच्चारण अनुस्वार जैसा नहीं, पर संपूर्ण 
होता हे । ( अनुस्वार का उच्चारण आगे दिया जा रहा 
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है) ११-उसके नीचे उच्चारण-स्थान है र का । १२- 
जिहवा का किनारा ऊपर के अगले दो दाँतों के मल के साथ 
लगाकर त, द, त उच्चारित होते हें। १३-जिहूवा का 
किनारा अगले नीचे के दाँतों के किनारे के साथ लगाकर 
स, ज़, स बोले जाते हें । और १४-जिहूवा का किनारा 
अगले ऊपर के दाँतों के किनारे के साथ सटाकर ज, ज, स 
का उच्चारण होता हे । १५-नीचे के होंठ का पेट ऊपर 
के अगले दो दाँतों के किनारे के साथ मिलकर फ़ का स्थान 
बनता है और १६-दोनों होंठ व, ब और म का उच्चारण- 
स्थान है । ( म के उच्चारण में नासिका मूल का सहयोग 
है ) १७-नथने (नासिका मूल) उस न्‌ या म्‌ का उच्चारण 
स्थान Š, जो अनुनासिक बनते हैं या अनुस्वार का रूप 
लेते हैं । 
__न और म के भिन्न भिन्न वों के साथ मिलकर जो 
अननासिक, अनस्वार या अन्य रूप होते हे, उस विषय में 
नियम निम्न अनुसार हं | 


न---त के बाद रेया ल आये तो न्‌ का क्रमशः र या 
ल बन जाता है । और इस संधि में न्‌ का अनुनासिकत्व 
za हो जाता gl उ० मिन्‌+रब्‌बि मिरेब्‌बि । 


हुदत्‌+लिल = हुदल्लिल । 


` 
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न्‌ के बाद यदि य या व आये तो न्‌ का अनुस्वार बन 
जाता है और य और व को द्वित्व हो जाता हे। उ० मन्‌+ 
यशाअु = मँयूयशाभु । तिजारतुन्‌-व = तिजारतु व्व । 

न्‌ के बाद न या म आये तो न्‌, न में मिल जाता हे 
और म में मिलाते हुए न्‌ का म्‌ में परिवर्तन हो जाता हे । 
इस संधि में न्‌ और म्‌ का उच्चारण अनुस्वार की भाँति 
होता है। जैसे--मिन्‌+नूरिन्‌ = मिन्नूरिन्‌ । 

मौजुन्‌+मिन्‌ >मौजुस्मिन (यह नियम न्‌ के 
अन्तिम अक्षर होने की स्थिति में ही लागू होता हं । न्‌ 
बीच में हो तो नहीं होता । उ० दुन्‌या, सिन्‌वानुन्‌ 
वगेरह्‌ )। न्‌ के बाद ब आयेतो न्‌ का म्‌ बन जाता हैं और 
इन दोनों को मिलाकर लिखते या पढ़ते हें। यहाँ म्‌ 
का उच्चारण अनुस्वार जैसा होता है | म्‌ के बाद म आये 
'तो भी यही स्थिति हे । 

उ० जुल्‌मातुन्‌--बअदुहा जुलमातुम्बअदृहा | 

न्‌ के बाद अ, हू, अ, ग, ह, खू आये तो न्‌ का उच्चा- 
'रण स्पष्ट अनुनासिक हे । इसके ट्रिजा दूसरे अक्षर आये 
'तो उनका उच्चारण अस्पष्ट अनुनासिक है, दूसरे कोई 
भी अक्षर हों तो म्‌ का उच्चारण स्पष्ट है । 


उ० रञ्क्नाहुम्‌ युन्‌फ़िकून । अलेहिम्‌ वलद्रद्वाल्लीन । 
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संधि--समान वर्णो या उन वर्णो का जिनका उच्चा- 
रण स्थान पास-पास होते हैं संधि होता है । 

जैसे त्‌ और त, त्‌ और द, द्‌ और त, द और ज , छू 
और र, ब्‌ और म, स्‌ और ज (न्‌ और र तथा न्‌ ओर ल 
का उल्लेख ऊपर आ ही गया हैँ) । 

वर्णो के प्रकार--उच्चारण करने की रीति से भी 
वर्णो के कई प्रकार किये गये हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिये 
जा रहे हैं । 

१-दबी आवाज से बोले जाने वाले अर्थात्‌ जिन 
वर्णों का उच्चारण करते हुए उच्चारण स्थान पर ठहरा 
नहीं जाता, बल्कि साँस जारी रहती है--ऐसे वर्ण दस 
हें: त, स, हू, खे, श, 8, स, फ़, क, € । 

२-ऊँची आवाज से बोले जाने वाले अर्थात्‌ जहाँ 
उच्चारण-स्थान पर ठहरा जा सकता है और साँस ठहरती 
हं एस वण १८ ह 

अ, (अ) ब, ज, द, ज, र, A अ, ग, क, 


ला asp, Sl दी Q Í 
इसी प्र कार कडे ऐैगैर नरम और बीच वाल इस प्रकार 


भी तीन भेद किये जाते ह। कडं व < जिनके उच्चारण 
करते समय जोर लगता हे और उनकी कुव्वत के कारण 


आवाज जारी नहीं रहती बल्कि ठहर जाती है । 
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१-ये कडे-वणे ८ हैं: य, ब, त, ज, द, त, क, क | 

२-नरम वर्ण १५ हें: हू, ख, स ज, S, F, श, g, 
द, ज, T, फ़, व, ह, य । 

३-बीच वाले र, अ, ल, म, न | 

बड़ी और भारी आवाज और बारीक आवाज की 
भिन्नता से भी दो प्रकार किये हँ। बड़ (और भारी आवाज- 
वाले शब्द हें - स्र, द, त, ज। र और ल कब भारी और 
कब बारीक पढ़े जाते हें, उस विषय में नियम इस 
प्रकार हैं: 

र्‌ का रूप र, या रु होने पर उसका उच्चारण बड़ा 
और भारी होता है, और रि की स्थिति में उच्चारण 
वारीक होता है। उ० रबूबि । रुसुलुह । रिजालुन्‌ । 
र यदि हलन्त हो तो उसका पूर्व का वर्ण अकार या उकार 
युक्‍त होने पर र्‌ का उच्चारण बड़ा और भारी होगा । 
र्‌ क पूर्व का वर्ण इकार युक्‍त होगा तो र्‌ का उच्चारण 
बारीक होगा । 

अळबत्ता यदि पूर्व का इकार हळ अक्षर का न हो या 
दुसर शब्द में हो तो वह र्‌ बड़ा और भारी पढ़ा जायगा 
जस--इरजअ रखबबिरजिअनि | उसी तरह र्‌ के बाद 
यदि स, द्र, त, ज आये तो भी र्‌ का उच्चारण भारी ही 
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होगा । पढ़ते समय जहाँ विराम चिन्ह होते हैं, उस स्थान 
के अन्तिम अक्षर को हलन्त पढ़ा जाता हे । इस प्रकार 
जो र विराम के कारण र्‌ हो जाय उसके पूर्व यदि यू हो या 
ऐ की मात्राएँ हों तो वह र्‌ बारीक पढ़ा जायगा । जैसे, 
खैरिन्‌, सैरिन्‌ । और यदि और कोई दूसरा अक्षर हो तो 
उस पूर्वं के पूर्व अक्षर को देखा जायगा । वह यदि अकार 
या उकार युक्‍त हो तो र्‌ बड़ा और भारी पढ़ा जायगा । 
जैसे कद्‌ कुफिर्‌ अन्यथा बारीक । जैसे सिहर्‌ । 

पर यस्सिर्‌ और वलफ़्ज्र में र बारीक ही पढ़ा 
जायगा, और मिस्र में बड़ा और भारी। 


ल--ल सब जगह बारीक ही पढ़ा जाता हूं सिवाय 
अल्लाह शब्द में । उसमें भी ल्‌ के पूर्व का शब्द यदि 
अकार या उकार युक्‍त हो तो ही वह भारी बोला जाता 
हे; यदि वह इकार युक्‍त हो तो ल बारीक ही पढ़ा जाता 
है । उ० अबदुल्लाहि । कालल्लाहु । बिल्लाहि, बिस्मि- 
ल्लाहि वगैर: । =, 

ह के,--जो सम्बन्धी सर्वनाम हे--रूप हि और हु 
संबंधित नामों के साथ संलग्न कर लिखे जाते ë । जिससे 
ये संलग्न होते हैं उन शब्दों का अन्तिम अक्षर यदि WA 
होतो उपर्युक्त हि और हु का दीघं उच्चारण करना आव- 
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व्यक हे । दूसरे दीर्घ से इनका यह स्वरूप अलग दिखाने 
की दृष्टि से उनके लिए अलग fagat का प्रयोग किया 
जाता हे । हमने इनके लिए 4 , चिह्न बनाये हैं । 
का प्रयोग कभी-कभी व के साथ होता हे 1 जैसे व्‌ और 
4 का य के साथ । जेसे-यरठ । व्‌ और यह के साथ इनका 
प्रयोग दिखाता है कि एक व्‌ या यू का वहाँ लोप हो गया है। 

प्लुत या अति दीर्घ स्वर-दीर्षं स्वर या दीर्घं स्वरयुक्त 
अक्षर का परिचय तो सबको ही हे, पर इस प्लुत या 
दीर्घं स्वर का परिचय कर लेना आवश्यक हे | इसे 
कुरानसार में ' चिह्न से दिखाया गया हे । 

दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वरयुक्त अक्षर के बाद यदि 
दीर्घे स्वर आये तो पहला स्वर या स्वरयुक्त अक्षर प्लुत 
अर्थात्‌ अति दीर्घ हो जाता हे । दीर्घं या अति दोघं होने 
क कारण, हृस्व का एक अंक मानकर, इसे चार ह्वस्व के 
बराबर मानना चाहिए । और उस प्रकार दीर्घ खींचकर 
उच्चारण करना चाहिए । 

So WA RAT = QREN । 

काळू आमन्ना मे ue 

फौ उमूमिहा में M= RHE 


२-स्वर या स्वरयुक्त व्यंजन के बाद यदि कोई यक्ताक्षर 


4 
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आये, तो प्रथम स्वर या स्वरयक्त व्यंजन दीर्घ होता BI 
पर यह दोधता १-में वर्णित दीर्घता से कुछ कम होती है । 
So वलब्रहाल्‌लीन, इसमें दू TRR अ+ ST L अ। इकार 
आर उकार के विषय में यही नियम हे । 


इसी प्रकार तीन स्वरों तक खींचे जाने के अक्षर हे, 
अलिफ्‌, लाम्‌, मीम्‌ में ला, मी' । इसके दीर्घ होने का 
कारण यह हे कि यहाँ यह आदेश हे कि इन शब्दों के अन्तिम 
वणे, म्‌, म्‌ उसके बाद आनेवाले शब्दों के साथ मिलाकर 
नहीं पढ़ने चाहिए, बल्कि अलग-अलग पढ़ने चाहिए, क्योंकि 
वे स्वतंत्र अक्षर हैं। यहाँ, ला=लू+अ+अ--अ; मी=म्‌ -- 
इ--इ--इ समझा जाय | 


विराम ओर अविराम Agi का विवरण 


कुरान शरीफ पढ़ते समय कहाँ ठहरा जाय और कहाँ 
न ठहरा जाय, इसके लिए चिह्न दिये गये हें । उन चिल्लो 
का और उनके आदेशों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है । 
आयतों पर एक या एकसे अधिक चिह्न होते हैं । एक से 
अधिक होने पर आगे के चिह्न का आदेश मानना चाहिए 
0 यह चिह्न यह आदेश देता है कि यहाँ आयत 


समाप्त हुई है, यहाँ ठहरना चाहिए 
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० कफी लोगों के अनसार जहाँ आयत समाप्त ह, वहां यह 
चिह्न देते हैं । दूसरे लोग यहाँ आयत की समाप्ति 
नहीं मानते । फिर भी यह संकेत दिया जाता हैं ताः 
कफियों का मत.मालूम हो | 

ला--जिस आयत की समाप्ति पर यह संकत हं, वहाँ 
ठहरा जाय या न ठहरकर अगली आयत से मिलकर पढ़ा 
जाय इस विषय में मतभेद हें । पर मिलाकर पढ़ना 
चाहिए यह मत अधिक प्रभावी हं । आयत क अन्दर यह 
संकेत हो तो मिलाकर ही पढ़ना चाहिए। ला का अर्थ 
है ना अर्थात्‌ ला का आदेश है, न ठहरो तो अच्छा । 
तोय्‌--( इस चिह्न के लिए त लिखा जा सकता था 
पर समयाभाव के कारण त, स दस पाइंट मोनो में उपलब्ध 
न हो सके इसलिए उन अक्षरों का प्रयोग वहाँ नहीं किया 
गया ।) आयत की समाप्ति में या अन्दर तोय हो तो 
वहाँ ठहरना ही चाहिए । तोय्‌ मुत्रलक़ का प्रतिनिधि हे । 
qava यानी नितान्त, नितान्त आवश्यक । 
म्‌--ठहरो । म्‌ लाजिम्‌ का प्रतिनिधि है । 
जू--ठहर सकते हैं । ज जायज 'कें लिए आया है । 
जू--यदि मिलकर पढ़ा जाय तो 'बेहतर है। जू 
मृजव्वज़ का प्रतिनिधि हे । मुजव्वज हे यानी निषिद्ध 
नहीं है, ठहर सकते हैं, पर न ठहरना बेहतर हे । * 
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स्वातू--चाहिए तो यही कि मिलाकर पढ़ते चले 


जाय, पर ठहरने की seras (अवकाश) हे । maga 
का प्रतिनिधि हे--मुरखखत्न यानी saaa दिया हुआ ॥ 
WIA ठहरना उत्तम है । वस्ल अवली का 
प्रतिनिधि है । जिसका अर्थ है मिलाकर पढ़ना श्रेष्ठ हैँ । 
शन ठहरना अच्छा कुछ लोग कहते हे ठहरो 
और कुछ कहते हैं न ठहरो । क़ क्रील के लिए आया है । 
क़ील यानी gis । ठहरने की आज्ञा दुर्बल है | 
क्रिफ्‌--ठहर जाओ । जहाँ पढ़नेवाले के न ठहरने का अंदेशा 
होता है, ऐसी जगह यह संकेत होता है। few यानी, 
ठहरो। वक़्फ़---ठहरो । 

स्‌--थोड़ा ठहरे, पर साँस न तोडे। स सकतह काः 
प्रतिनिधि हे । Ç 

.„ तीनों आयतों में से किन्ही दो को मिलाकर पढ़ा 
जा सकता हे, वहाँ दो स्थानों पर यह चिह्न दिया जाता हे 1 
सल--मिलाओ । _ i 

क्‌--पूर्व आयत प्र ठहरने का जो चिह्न हो, उसी 
तरह यहाँ भी मानो । क जालिक ( यानी इसी तरह ) 


का यह प्रतिनिधि हैं । 
अल सज्दः--यह आयत पढ़ते ही सज्द:-प्रणिपात-करो । 
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१. इन आदेशों के अनुसार जहाँ ठहरा जाता हैं 
वहाँ के शब्द का अन्तिम अक्षर स्वरयुक्त हो तो भी उसे 
हलन्त पढ़ना चाहिए 

२. अन्तिम अक्षर न्‌ हो तो उसे पढ़ा न जाय और 
उसके पूर्व का अक्षर इकार या उकार युक्‍त हो तो 'उस अक्षर 
को हलन्त पढ़ा जाय और अकार हो तो उसे अकारयुक्त 
पढ़ा जाय । तिन्‌ या तुन्‌ में त को हलन्त पढ़ना होगा । 
त्र का हलन्त हू हुआ करता है इसलिए उसे हू पढ़ा जाय | 

३. जहाँ ठहरना नहीं है वहाँ दो या अधिक अक्षरों 
के शब्द के अन्तिम अ का उच्चारण दाक्षिणात्य या उडिया 
भाषा-भाषियों की भाँति सस्वर किया जाय, हलन्त 
नहीं । इतना ही नहीं, कविता के अन्त में आये हुए 
शब्द के अन्तिम अकारान्त अक्षर की तरह उसे कुछ दीर्घ 
पढ़ा जाय । ७ 


= 
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अरबी वर्णमाला 
कुरान शरीफ्‌ (अरबी लिपि में) 
पढ़ने के लिए कुछ सूचनाएँ 


चोट 


अरबी पा म वर्ण 
"वा कमल व २८ ह; 


| afon | ८ दाद 
z बा ba ता 
w ता | b जा 
5 सा | E अन 
Z जीम्‌ é गत्‌ 
z हा di; फ़ा 
> खा ४ काफ्‌ 
७ दाल 6 TE 
ò STTS; J लाम्‌ 
र रा | f मीम्‌ 
; S « ७ I 
UA Pa । H RU 
ya शीन्‌ 9 वाव्‌ 
४ साद्‌ | फे शा 


~ 
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साद, द्राद, ता, जा को; पढ़तेःसमय उसमें व्‌ मिलाकर 
स्वाद आदि पढ़ने की रीति सही नहीं मानी जाती । इनक 
उच्चारण-स्थान और उच्चारणों के विषय म पहले 
लिखा ही जा चुका ë | 

संधि के कारण ० का ४ ता बन जाता हे । और 
अ का एक और रूप अभी है । पर ये अलग वर्ण नहीं 
हैं, यह स्पष्ट हे । 


ya 
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वाराहखड़ी और संयुक्ताक्षर 

अरवा अक्षर न स्वरान्त माने जाते हैं न हलन्त, वे केवल 
मूल अक्षर Š | उनको चिह्न लगाकर आवश्यक अक्षर 
बनाये जाते हैं । अकार युक्‍त अक्षर बनाने के लिए 
जो चिह्न लगाया जाता है, उसे जवर कहते हैं । वह अक्षर 
क ऊपर लगता हं | वह चिह्न “ ऐसा हे । इकार युक्त 
अक्षर बनाने के लिए जो चिह्न नीचे लगाया जाता है 
उसे जेर कहते हे, वह _ ऐसा है । उकार युक्त अक्षर 
बनाने के लिए जिस चिह्न का उपयोग करते हे, उसे पेश 
कहते हैं वह ऊपर “ इस तरह लगाया जाता हे | इकार, 
और उकार को दीघं करने के लिए अर्थात्‌ ईकार या 
ऊकार युक्त अक्षर बनाने के लिए उपर्युक्त fq =l के बाद 
७ या और ; वाव अक्षर जोडते हें । अकार दीर्घ करने 
अर्थात्‌ आकार युक्त अक्षर बनाने के लिए | अलिफ जोडा 

जाता हे । इससे बने हुए अक्षर इस प्रकार होंगे । 

Eh NS 0 = 

ब, बा, बि, बी, बु, बू 
बे और बो अरबी में हैं नहीं । जबर और या लगाकर 
पढ़ा जाता Š 1 और जबर और वाव्‌ लगाकर बौ 


पढ़ा जाता É । 
इन अक्षरों का रूप स्थानों के अनुसार भिन्न-भिन्न 
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होता है, इसे ध्यान में रखना आवश्यक ç | ब अन्त म 
होगा तो दस भाँति रहेगा । बीच में या शुरू मं 
होगा तो उसका छोटा सा हिस्सा तूक्ते के साथ रहगा 
जैसे 2 । “कुछ अक्षर जोड़े जाने क बाद कवळ ARA 
से ही पहचाने जाते हें जैसे या के लिए नीचे दो नुक्त आर 
ता के लिए ऊपर दो । सा के लिए ऊपर तीन और तून 
के लिए ऊपर एक और बा के लिए नीचे एक । दुसरे 
अक्षरों की शक्ल थोड़ी कटती है, पर उन्हें पहचानना कठिन 
नहीं । या अन्तिम हो तो उसे नुक्ते लगाने की रीति नहीं 
है। हा प्रारम्भ में और मध्य में 4 और अन्त मे 
का स्वरूप लेता हूँ । अक्षर एक दूसरे के सामने था ऊपर 
और नीचे भी जोडे जाते ë । दूसरा अक्षर बाद मे होगा 
या नीचे । इसके सिवा कुछ और वल्लो का भी उपयोग 
होता हे । वे, इस प्रकार हैं : 


सुकून > यह हलन्त का काम करता है जेसे ब ~ 

तन्‌वीन (नकरण ) अक्षरो पर दो जबर दो पेश या 
अक्षरों के नीचे दो जेर देकर जो अक्षर बनाते हें उसके 
उच्चारण में अन्त में न्‌ बढ़ता हे । जबर के बाद अलिफ 
अथवा या होता हे । जैसे मरद्वन्‌ (८97 हुदन्‌ ८४४८ सवी- 
YA ४४८ अजीमुन्‌` (४ जुलूमातिन्‌ 6 


# वीच में हा & इस तरह भी लिखा जाता ë | 
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शहद. ~ यह अक्षर को द्वित्व देता हे जैसे इयूयाक 2६! 

JAN: यह अ का एक प्रकार हे यह अलिफ, या 
और वाव पर आता है । यह हलन्त हो तो थोड़े से झटके 
के साथ उच्चारित होता हैं । 
मदद: ~ वैसे तो हर दीर्घ स्वर को मद्दः कहते हैं, 
पर दीर्घ जब अति दीर्घ बन जाता हे, तब इस चिल्ल 
का उपयोग होता है, . जैसे: मा, उन्‌जिल । 07६ 

करान शरीफ मे अलिफ्‌ पर अलिफ्‌ लिखकर भी 
आ बनाते हैं, जैसे : अल्‌ आखिरत s 

अलिफ्‌ पर अलिफ्‌ लगाकर बननेवाले इस आ का 
उच्चारण हिन्दी आ के समान ही हे । अति दीर्घ स्वर 
के उच्चारण के विषय में पीछे विस्तार से लिखा जा 


(श्व 


Al 


किसी स्वर॒युकत अक्षर के बाद यदि सुकूनवाला 
(हलन्त) अक्षर आये या शह: वाला (Faga) अक्षर 
आये और उस स्वर युक्त अक्षर और सुकून वाले या शह: 
वाले अक्षर के बीच में कुछ अक्षर भी हों तो उन्हे नहीं 
पढ़ता चाहिए/। उन्हें छोड़कर सीधे सुकूनवाळ या Qç: 
वाले अक्षर पर पहुँचकर पढ़ता चाहिए। इन छोड़े 
आने वाले अक्षरों की निशानी यह है कि उन पर कोई 
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चिल्ल नहीं होता, वे मूल स्वरूप में ही लिखे जाते हँ । जैसे 
यौमिद्वीनि | यौमिल्‌ आखिरि _ॐ३।४४ गैरिल्‌ 
agfa । 221 2 

यदि यह पहला अक्षर तन्वीन्‌ वाला अर्थात्‌ दो जबर 
दो siç या दो पेशवाला हो तो ऊपर की हालत में जबर्‌ 
जेर्‌ या पेश का ही उच्चारण करना चाहिए न्‌ का 
उच्चारण नहीं । और शह वाले अक्षर में मिलाकर 
पढ़ना चाहिए । बीच में कोई अक्षर हों तो उनका उच्चा- 
रण नहीं होता । ( उन अक्षरों पर कोई चिह्न नहीं होगा, 
यह ऊपर कहा ही गया है ) ज॑से g€ (न्‌ य्‌) ल्लिल्‌ 
मुत्तक्रीन ८/४5५४. वग रा । Ti 

इस तनूवीन के बाद यदि इ से प्रारंभ होने वाला 
अक्षर आये तो उसके दो चिल्लो में से एक को रखकर 
दुसरे की जगह छोटा सा नून y लिख देते हैं और उसे 
जेर देते हे । अर्थात्‌ उसे नि पढ़कर आगे का मिलाकर 
वहाँ पढ़ना होता है । 


न्‌ या तन्वीन्‌ के न्‌ के बाद दूसरे अक्षर.आने पर उनके 
उच्चारण कसे होते हं, इसकी जानकारी के लिए “न्‌” 

क उच्चारण क बारें में पीछे जो लिखा गया हे वह देखा 
जाय । जहाँ न्‌ का संधि नियम के कारण म्‌ होता हे 


` 
~ 
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वहाँ कुरान शरीफ में छोटा सा सीस्‌ नून्‌ पर लिख दिया 
जाता है, जिससे आप यह समझें कि यहाँ न्‌ का उच्चारण 
म्‌ करना है | वकफः यानी ठहरने और वस्ल यानी 
मिलाकर पढ्ने के विषय में इसके पूर्व सूचनाएँ दी गयी 
हँ। ये चिह्न ऊपर लिखे जाते हैं और वे छोटे अक्षर 
होते हें । हमने नागरी रूपान्तर में जिसे ₹ कहा है वह 
कुरान शरीफ में मीम्‌ # होगा यह तो स्पष्ट ही हे | 
अगले पन्ने पर एक आयत अरबी लिपि मे ओर 
नागरी लिपि में दी गयी हे । 
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कुछ शब्दार्थे 
छरान-सार में प्रयुक्त कुछ शब्दों के मूल अरबी शब्द देकर कुरान-कोशों' 
* अनुसार यहाँ उनके अर्थ प्रस्तुत किये जा रहे हे । इससे मूल अथंग्रहण में 
सुविधा होगी । 


YA 


A 


१०. 


न्तिम दिन, अन्तिम न्याय का दिन-आखिरत--परलोक, शाइवत जीवन 
पुनर्जीवन, दूसरी जिन्दगी । 


इव्छीसि--इब्लीस-शैतान, ईश्वर की कृपा के विषय में हताश । 


* रातान--शतान-आज्ञा न पाळनेवाला, नेकी से दर जळूनेवाला, निस्सार | 
. छृपावानू-र॒हुमान--वहुत मेहरबान ऐसा कृपावान्‌, जो माँगने पर देता 


ही है। 


- करुणावान्‌-रहीम--अतीव करुणाशील, ऐसा कि उससे न माँगा जाय तो 


नाराज हो जाय । 


- ग्रंथवानू--हज्रत मुहम्मद के पूर्ववर्ती प्रेपितों को ईश्वर से प्राप्त हुए 


ग्रन्थों के अनुयायी । 


. जप, जयजयकार--तस्वीह--ईश्वर की पवित्रता का वर्णन करना । 


ईश्वर-भक्ति में तन्मय होना । 


. जीविका, रोजी--रिउक--इहलोक एवं परलोक की देनें, आन्तरिक 


एवं बाह्य प्रभु-प्रसाद | 


. दान-इनूफाक्क-ईश्वर के कार्यो में धन का व्यय | 


नियमित--नियत--दान--ज्ञकात-ज़कात का धात्वर्थ है शुद्धता, 
स्वच्छता । चित्तःश॒द्धि के लिए सत्कार्य में घन का नियमित तथा 


नियत व्यय । < 
Sus AA । लज्जा-हया। उसका स्वरूप निम्न प्रकार 


- कहा गया है । सिर और सिर में जो चितन एवं विचार हँ, उनकी देखभाल 


करना. पेट की और उसमें जो कुछ भरा है. उन सब पर नजर रखना 
और मृत्यु और मृत्यु के पश्चात्‌ जो जीवन होगा, उसका स्मरण रखना । 
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११. पञ्चात्ताप-तोबा--बुराई से परावृत्त होकर भलाई की ओर मुड़ना । 
( १ ) बुरे कामों को बुरा समझकर छोड़ देवा । ( २) हाथ से कोई 
वरा कार्य होने पर परिताप करना । (३ ) पुनः गलती न करने 
का इरादा करना । ( ४ ) जिस काम की आदत डालने से दुष्कृत्या का 
प्रतिबंध होता है, ऐसे कामों की आदत डालना । ये चारों वात करन स 
पङ्चात्ताप की शें पूरी होती हैँ। 

१२. प्रज्ञान--बहुय-इशारे से बताना, इशारे से बात करना, वह ईश्वरीय 


शब्द, जो प्रेषितों को स्फुरित होता है । 

१३. प्रणिपात--सज्दः--भूमि पर माथा रखना, नमाज पढ़ना, ईश्वर के 
सम्मुख नम्र होना । 

१४. विभक्ति--शिर्क--साझी बनाना, अनन्यनिष्ठ न होना । ईश्वर ने 
जो चीजें अपने लिए खास की हँ, अपने दासों के जिम्मे दास्यत्व के निशान 
ठहराये है, वह ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य देहधारी व्यक्ति, जीव या 
वस्तु के लिए करना । 


१५. विभक्त-मुशरिक--विभवित का शिकार । 
१६. शरणता--इस्लाम- आज्ञा पालना, ईश्वर के सुपुर्द होना, अपने तई 


ईदवर को सौंपना, ईश्वरीय प्रसाद प्राप्त करना । 

१७. झांतजीव--नफूसे Gq वह विश्राम, जो कष्ट एवं 
प्रयासों के पश्चात्‌ प्राप्त हो | अन्तःसमाधान, जिसके कारण कोई विकार 
या सन्देह नहीं उठता । इस अवस्था को सूफी लोग 'ऐनुळू यक्रीन- 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहते है, ऐसा कहा जाय तो गळत न होगा । 

१८. टोकनेवाला मन--नफूसे लब्वामा--ठँकनेवारे,, अपने दोषों का 
सूचन करनेवाला मन । मनुष्य को उसकी बुराई पर टोकनेवाला मन 
कि क्यों उसने बुराई की और भलाई करने पर पूछनेवाला कि उसने उससे 
अधिक भलाई क्यों नहीं की । 

१९. दोषप्रवृत्त EPR अस्मारा--वुरी आज्ञा करनेवाला मम। ५ 
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बिकार-वस्‌बसा--वुरा विचार, मन को भगा ले जानेवाला, शैतान 
कुत्ते और शिकारी की हलकी आवाज | वक्ष की छोटी सरसराहट । 


- सुजनता सत्कृति--इ हुसान--भला काम इस प्रकार करना, मानो तुम 


ईश्वर को देख रहे हो । यदि ऐसा न हो सके, तो फिर यह समझते रहना 
कि वह तुम्हें देख रहा है। 


` श्रद्धा--ईमान--निश्‍चय, आस्तिकता, निष्ठा । 

* श्रद्धावान्‌ भक्त--मोमिन । 

- शद्धाहीन, अभक्त, नास्तिक--काफ़िर, मुल्‌हिद । 

* सन्देष्टा-नबी--ईश्वर के सन्देश को स्पष्टतया विवरण करनेवाला । 

- प्रेषित, पंगंबर-रलूल--ईश्वर का सन्देश पहुँचानेवाला, ईश्वर का भेजा 


हुआ, क्रासिद, ईश्वर के सन्देश को लोगों के हृदय में प्रविष्ट करनेवाला | 


. संयम, डर, ईश्वरपरायणता, धर्मपरायणता, कल्याण-तक्रवा--ईस्वर 


का भय, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को पुरा करना, अपने अंतर को उस 
प्रत्येक वस्तु से सुरक्षित रखना, जो हमें ईश्वर के अतिरिक्त अन्य विषयों 
में व्यस्त रखे । 

x X X 


. खीष्ट, मसीह--मसीह, ईसा का गुणगौरव-परक अभिधान । मंगल । 


वह मनुष्य, जिसकी असत्य की आंख मिटी हुई हे । पदयात्रा में जीवन 
बितानेवाला । सच्ची वात बतानेवाला । 

( ईसा और उसके पूर्व के प्रेषितों के नाम के साथ उन्हें 
ईद्वर शांति दे, ऐसा,-वाक्यांश कहने की रीति है। ) 


. महम्मद--मुहम्मद--ईश्वर के प्रेषित का नाम । वह व्यक्ति, जिसमें 


विपुल सद्गुण, TAR एवं सदाचार मौजूद हों । 

( मुहम्मद ( पैगंबर ) शब्द के साथ, उन पर ईश्वर का 
आशीर्वाद हो और ईश्वर की ओर से उन्हें शांति प्राप्त हो, ऐसा 
वाक्यांश कहने की रीति है। ) 
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२. चादर ओढ़ेनेवाला 
( प्रज्ञान ) आयी, तव प्रारम्भ में 


३. १. प्रावरणावगुंठित प्रेषित मुहम्मद । यहाँ एक घटना की ओर 


डर-से गये, दूसरी और तीसरी 


इशारा है। जव हजरत मुहम्मद को वत्य | 
वे 


बार वहय आयी, तव भी उनकी वैसी ही स्थिति रही । उन्हे उस | 


समय s. महसूस हुई, और उन्होंने कपडा ओढ़ लिया। इस 
प्रकार कुरान में दो बार “कपड़ा ओढ़नेवाले” ऐसा उल्लेख आया है । 
उसके वाद मुहम्मद को संबोधित करते समय, प्रत्येक वार, प्रेषित 
( रसूल ) या सन्देष्टा ( नवी ) शब्द ही प्रयुवत हुआ है । 

४. यहया--एक मुहम्मद-पूर्व प्रेषित का नाम । कुरान-शरीफ में उनके 
ब्रह्मचारी होने का आदरपूर्वक जिक्र किया गया है । इस शब्द का 


X 


धात्वर्थ है जीवित रहो, चिरंजीव रहो । 


F 
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